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कक हि 6 
त्रिविल्वपत्र शिवापणम 
5 (६) 
देवी, का द 
मार्च, १६४२ की 'धरस्वती' में तुम्हारा एक पत्र मैंने इस रूप में 
छापा था-+- क्‍ 
“आप साहित्यिक हैं, इसी नाते आपको अपना संक्षिप्त परिचय दे. 
रही हूँ में भी मनुष्य का बच्चा हूँ । मेरा जन्म इसी नगर के''“*'मोहल्ले 
में एक प्रतिष्ठित वैधजी के घर सन्‌ १६२९ की पहली अ्रक्टोबर को हुआ 
था । पिताजी स्त्री शिक्षा और स्वतन्त्रता के कदर विरोधियों में से हैं 


होंने मुफे पढ़ाया-लिखाया नहीं था और सन्‌ १६३४ में १२ बषे की 
अवस्था में मेरा ब्याह कर दिया था 


*सौभाग्यवश मुझ्के पति देवता विद्याव्यसनी मिले हैं। विद्या की द 


ओर मेरी रुचि देख कर उन्होंने मुझे पढ़ाना आरम्भ किया; दो-एक 


परीक्षाएँ भी दिलाई जिनमें में प्रथम श्रेणी में उत्तीणों हुईं। पर वह अध्य- 


यन का शकट अब आगे नहीं चल सकता; क्योंकि मुके घर के घन्ों 
से द्वी अवकाश नहां मिलता में दो बच्चों की माँ हूँ क्‍ 


 “वयतति देवता के पास पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। मुझे जब कंभी द 
झवकाश मिलता है, में उनकी आलमारी में से निकाल-निकाल कर पुस्तकें 


: पढ़ा करती हूँ । पूरोकी-पूरी आलमारी मैंने पद डाली है। इस अध्ययन _ 
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"हा 


से मेरी बहुत कुछ मानसिक उन्नति हुई है। यही नहीं, मैंने लिखना भी 


' झ्ारम्भ कर दिया है। में कद्दानियाँ लिखतो हूँ । पर किसी समय, जब रात... ल्‍ 
को मेरे बच्चे सो जाते हैं; मेरी सासंजी सो जाती हैं; घर के सब काम 


निबटा कर, चुपचाप एकान्त में । वर्षो से मेरा यही चोरी का काम चल रहा 
है । मेरी लिखी कहानियों से आलमारी का एक्त पूरा स्नाना भर चुका है । 
एक दिन मैरी कंड्वानियों पर उनकी संजर पड़ गई। पढ़ कर वे 


 असन्‍्न तो हुए और यह भी कट्दा कि यदि इनको छाप दिया जाय तो श्रच्छा 


हे; पर मुझे भविष्य में कद्दानी लिखने को मना कर दिया--शायद मेरे... 
स्वास्थ्य के बिचार से या परदे के नियन्त्रण के विचार से ! द 
“यहाँ वर यह निवैदन करना भी आवश्यक समभती हूँ. कि में जिस 


परिवार का अंग हूँ उसमें पर्दे की प्रथा वैसी ही है जैसी कहीं नवाबी काल क्‍ 


में रही होगी । यह नहीं कि में उप्त प्रथा का विरोध करती हूँ। में तो उसकी 
झअभ्यस्त हो गई हूँ। मैंने अपने को उसी साँचे में ढाल लिया है। मेरी 


. _ खांसजों चाहती हैं कि में उत्हां के पदाड्डं का पूरा अनुसरण कहूँ, क्योंकि ._ 
. ऋपने समय सें वे ओर उनका समकालीना बधुएँ उसी मागे पर सफलता 
: के साथ चल चुकी दें जिसते परिवार को श्री-सम्पन्त होने का सौभाग्य प्राप्त 


हुआ है।' में उन्हें सन्तुष्ट रखने का पूरा प्रयल कर रही हूँ। मेरी इसी 


ह . किए प्रशंसा है. और में अपने कुटुम्ब की सव-श्रेष्ठ बहू इसीलियें समझी 
.._.' जाती हैँ, क्योंकि मैं पर्दे का बहुत ध्यान रखती हूँ। कुल की अन्य बूढ्धाए,. 
_« ओी सुमसे इसी लिए पूर्ण सन्तुष्ट हैं । क्‍ 


' «पर मेरी साहित्यिक प्रेरणाएँ भी भ्रबल हैं। मैं चाहती हूँ. कि कोई 


साहित्यिक महोदय मेरी इन रचनाओं का संशोधन कर देँ और मेरा पथ- 
. अदशन करें। चाहती तो यह भी हूँ. कि मेरी रचनाएँ पत्रों में स्थान पाएँ, 


पर मुझे ऐसा सोचने में भा संकोच होता .है। कारण यह है कि एक तो 


मुझे निश्चय नहीं है कि मेरी रचनाएँ छप्ने योग्य हैंया नहीं, दूसरे मेरे. 





है 8 


घर वाले यह पर्दा-प्रथा के विरुद्ध समभझते हैं कि मेरा लेख या मेरा नाम 


अखबारों में छुपे । इस दशा में सें बड़ी परेशान रहती हूँ। न तो मुझ से 
. पर्दा छोड़ते बनता दे न साहित्य छोड़ते । 


. “मेरे पड़ोसी-परिचितों में से मी ऐसा कोई नहीं है जो मेरा पथ- 


प्रदशन कर सके । भेरे पड़ोस में एक तो कुम्द्ार है, जो सपरिवार कुल्दड, 
देड़िया और खिलोने बनाया करता है; दूसरा स्वणंकार है, जो कभी-कभी 
. मेरे भी आभूषण बनाता है। उसका काम है प्रातः से रात गए तक चिराद 
. की धुँघली रोशनी में बेठे-बेठे खुट-खुट करना और आपने भर की स्त्रियों 
. को मए-नए डिजाइनों के आभूषण पहना कर पास-पड़ोस की औरतों से 


मिलने को भेजना, जिससे उसकी कला का विज्ञापन हो से । तीसरा है 
एक बुढडा सुसलमान दफ़्तरी, जो मुहरम के दिनों में रेशमी, बदुओं में 
गरी आदि भर कर भेरे बच्चों के लिये भेज दिया करता हे । इन पड़ीसियों 
से मुझे कहानियों के प्लाट तो मिल जाते हैं, पर उनके संशोधन में सहायता 
नहीं मिलती । पुरुष साहित्यिक से सम्मति ले सकना मेरे लिए: असम्भव है 


_महिलाएँ ऐसी हैं भी कम, और जो हैं वे मुझे छलमभ कैसे हो सकती हैं ? 
. क्या आप मुझे कोई उपाय बंता सकेंगे कि किस प्रकार मेरे दोनों काम 
. साथ-साथ चल सकें ?”? , 


 गं 


और आआज--सन्‌ १६४४ मैं--मैं देख रहा हूँ कि तम उसी घर के क्‍ 
संकुचित घेरे में घिरी रह कर रत्न घन गई हो । तुम्हारी कल्पनां की अग्नि. 


में गल-गल कर कुम्हार, सुनार श्र दफ़्तरी की बातें कहानियों के अगशित 
सुन्दर कथानकों के रूप में ढल रही हैं, जिन्हें छापकर हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ पत्र... 

. भी गौरव का अनुभव कर रहे हैं । हिन्दी-साहित्य में तुमने अपना स्थान / 

. निधषोरित कर. जिया है। अध्यवसाय का--सफलता प्राप्त करने के लिये 

. जिंसेकी प्रथम आवश्यकता है, ऐसा सुन्दर और सजीव उदाहरण और कहाँ 

मिलेगा ? अतएव यह प्रय्म पत्र तुम्हारे चरणीं में सादर समर्थित है 











आदरणीय मामाजी, हर क्‍ 
. -- बन दिलों मैं नितान्‍्त नासमक बचा था, जब तुम घर छोड़ कर दिल्‍ली 
भाग गए थे । अपने अभ्युत्थान की कहानी तुमने इस प्रकार सुनाई थी- 


“मैं जब दिल्ली स्टेशन पर उतरा, मेरी अरटी में कुछ ३६) थे। इतना... 
बड़ा शहर और इतनी भारी रकम ! उतरते ही समझ गया कि भीख 


भांगने के सिवा और कोई चाश नहीं । उस ण़्त छह आने पैसे उड़ गए... 
. और पेट मी नहीं भरा ।..._ क्‍ हे 
“दूसरे दिन सड़क पर मारा-मारा फिर रहा था कि एक चाट का खुबा 

, : देखा | समझ मैं आया कि इस व्यापार में. तो बहुत घन नहीं चाहिये । दो. 
श्राने का समेक-मिर्च मसाला; चार आने के फल, नीबू आदि »र बारह... 

. आने कं एक थांल ? उत्साहित होकर उस खुब्वाले से पूछा--भाई शाम 

«- पका कैंमाई हो जाती है? ..... आम 


४". 


यही, रुपए-बीस आमे की ३. अल ०] 
“मेरे निर्वाह से यह रकम कहीं अध्विक थी । उसी दिन मैंने सब सामान. 
मोल लिया और चाठ का खुश्चाः तैयार किया । बहुत रात गए तक बेचता 

 रैंहा । सोने से पहले हिसाब लगाया तो सचमुच अठारह आने बढ़े थे। 

. अपनी सफलता पर मुक्े कितनी प्र न्नता हुई, कह नहीं सकता । साथ ही... 

. डश्था' में इतना "आलू मटर' बच रहा था कि उसे खाकर और क्षनी पीकर 
मेरा उस दिन का काम चल गया और मैं आनन्द से सो रहा । 

हे ह “दूसरे दिन सबेरे उठ कर मेंने फ्रि वुच्चा' लगाया और शाम तक | 

..... परिश्रम करने पर बाईस आने बचा लिये । एक महीने में मेरे पांस ५०) ... 

... जमा हो गए थे । आम द रे 
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हे 





# “डब मेंने अपनी माँ को बुला लिया और में २) महीने का एक मकानए 


लेकर रहने लगा । मां मेरे खुश्च की पूरी तेयारी कर .देती थी जिससे में 


दोनों टेम' छागा लेता था । निर्वाह मजे में हो रहा था ओऔद पचरास-सा& 
रुपये महीने की बचत भी । 

'कुछ महीने बाद अपने एक मित्र की सलाह से मेंने मलाई की बफ की 
फेरी लगानी शुरू की, उसमें मुनाफा कुछ अधिक था । शहर की गलियां मैं 
जान ही गया था। बेचने में अधिक असुविधा नहीं होती थी । थी रे-घी रे 
... कुछ अधिक रुपया इकट्ठा द्वो गया और मेने बए बनाने की मशीन मोल ले 

ली । मेरे लाभ की दर बढ़ गई | फिर और भी मशीनें आती गई' ।” 


ओऔर आज आप दिल्ली के सबसे बड़े मलाई की बर्फ के कारणाने के. 


अधिपति हैं । सेकड़ों पेकार आपके कारखाने से शेटी पा रहे हैं । इस अस्सी 
बे की पकी अवस्था में मी आप बफ की पेटी बगल में दबाकर शाम को 
. निकल जाते हैं और घर खजे भर को पेदा कर लाते हैं। आपके ग्राहक भी 
ऐसे पक्के हैं कि बक् लेंगे तो आप से ही, नहीं तो नहीं | यही नहीं, आप 
. पहुँच गए तो वे बर्फ अवश्य ले सेंगे । वे समभते हैं कि आप खुश बालें 
नहीं, कुछ ओर हैं । , 
..._ जुयोग और स्वावल्म्बन का पाठ आपके जीवन से अधिक अच्छा हमें 
कहां सीखने को मिलेगा ? अतएवं यह द्वितीय पत्र आपके चरथ्ों में श्रद्धा 
सहित समर्पित है । द 
३, ५ (३) 
._ प्यारें भारतीयणी का 
. उन दिनों आपकी अ्रवस्था केवल १५ व की थी जब 'मेनपुरी पड़य॑त्र 


कैस का अभियुक्त बनाकर आपको लोदे के सींखचों में बन्द कर दिया गया , 
था । केस के अभियुक्त अपने भविष्यंत्‌ के विषय में चिन्तित होकर जहाँ 


भाँति-भाँति की दुश्चिन्ताएँ करते थे, वहाँ आप सदेव गाते और किलकारियां' 


दे 
दर 
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| कम 

_जरत देख जाते थे। खुफ्रिया पुलिस के बंगाली इन्सपैक्टर ने आपकी सबसे 
अधिक मासूम और अल्हड” समझ कर फांसी का भय दिखाया और 
इ गलेंड जाकर आई० सौ० एस० बन जाने का. लालंच | फिर भी आप 


विचुलित नहीं हुए । गाने के सिवा एक शब्द भी किसी ने अऋपके मे हु से 
में सुन पाया । 


पर 
बट 


... जल से छुदे तो आपके पास पैसा नहीं था । पर आपने पहले कम्बलों 
की और फिर देशी रेशम की ऐजेंसी ली. और अनेक राष्ट्रसेवकों को स्वाव- 

लैम्बन का व्यावहारिक पा पढ़ाया । इसी बीच अपने कड़े बच्चे की बीमारी 
से तंग आकर आपने वेद्यक शास्त्र पढ़ने का विचार किया अर आप दिल्‍ली 
के आयुर्वेदिक एड यूनानी तिब्बी कालिज' के छात्र बन गए । वहां पांच 
जत पदकर आपने सिषगाचाय धन्वन्तरि की परीक्षा सम्मान के सद्दित डतीण 
की । रेशम का व्यवसाय भी आप छुट्टियों के दिलों. में बराबर करते रहे । 


.... अई>य साहस, अपूर्व युरुषाथ और पूछ स्वावलम्बन-दवारा जीवन की 
कौन-सी सफलता है जिसे आपने आप्त नहीं कर लिया । अतएव श्रद्धा का 
गद् तीसरा अन्तिम पत्र आपके चरणों में ससनेह समपित है । 


.. ““डउम्ेशचतद्ध मिश्र 
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आप क्‍या हें ? 
... मेरा प्रयोजन, आपके व्यवसाय से है । अर्थात्‌ आप क्या करते हैं ? 
.. जैसी कि आशा करता हूँ , मुझे आप लोगों से मिन्‍न-मिन्न प्रकार के 
उत्तर प्राप्त होंगे । आप में'से अधिकांश का उत्तर होगा कि “हम विद्यार्थी 
हैं! बहुत से उत्तर देंगे कि “हम- शिक्षक,हैं / कुछ उत्तर देंगे कि हम: 
व्यापारी हैं । इसी प्रकार और भी तरह के उत्तर मिलेंगे । बहुत से वें या 
डाक्टर होंगे, बहुत से कवि, लेखक, समालोचक, सम्पादक या प्रकाशक 


होंगे । सम्भव है कि बहुत से वकील, सुधारक, वैज्ञानिक भी हों । तथां यह 
भी हो सकता है कि आप में से अनेक राजतन्त्र के संचालक हों । 


.. इसके बाद में आप से दूसरा प्रश्न यह कहाँगा कि--क्या आप 
सफल हैं ?' 

,.. मेरा अभिष्राय यह है कि क्‍या आप बह हो सके हैं, जो कि आप 
होना चाहते थे। और भी साफ़ शब्दों में समक लीजिए कि क्‍या आप 


- उस स्थान पर पहुँच चुके हैं, जिस पर कि आप पहुंचना चाइते थे । 


म्रेजानता हूं , इस अश्म का उत्तर भी: विभिन्न श्रकार से दिया जा 


.. सकता है व दिया जांयग़ा । परन्तु एक मूल बात जो आप सत्र सज्जनों के . 


उत्तर में पाई जायगी, वह प्रायः यह होगी कि--नहीं, हम अभी सफ़न् 
नहीं हुए हैं ! यह बहुत संम्भव है कि आप में से अधिकांश सफलता के 


ह मार्ग में होंगे । बहुत-से तो अपने उद्देश्य के निकट ही होंगे, परन्तु पूर्णतया . 
.. सफल मनुष्य एकदो ही होंगे। 











न्ब & $ ः सफलता 


यही क्यों, आप में से अधिकांश ऐसे भी होंगे जिन्हें अपनी व्रुटियों 

. का भी ज्ञान होगा । अर्थात्‌ जो यह भी जानते होंगे कि किन कठिनाइयों 
और कमियों के कारण वे अभी तक अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं कर 
सके | कुछ ऐसे भी होंगे जो थैय के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर 
हो रहे होंगे, पर ज़िन्हें अपना मांगे अन्धकारमय प्रतीत होता होगा 


. जिन्हे अपने सामने बाधाओं और विपत्तियों की ऊँची-ऊँची दीवारें 
दिखाई देती होंगी । जो उनके साहस और संकल्प को ढीला कर रही ' 
होंगी । कुछ ऐसे द्वोंगे जो निधनता और साधनद्वदीनता के कारण अपना 
मांग बदलने की धोच रहे होंगे और जिनकी नेया असफलता की लहरों के 


थपेडं खाकर अब-तब कर रही होगी । 


. अगर आप सचमुच ऐसी दी परिस्थितियों में फँसे हैं तो आइये, इस 


घुस्तक की मेरे साथ ध्यान से पढ़ जाइये । इस पुस्तक में आपको वह मन्त्र 


मिलेगा जिसके बल पर आप विध्तों को पार करते हुए, बाधाओं को चूर 


करते हुए और निराशा के बादलों को फाइते हुए अपने गन्तव्य स्थान की 


ओर अग्रसर ह्वो सकेंगे, -और श्रन्त में विजयश्री आपके गले में जयमाल । 


. पहनायगी । सफलता आपके चरणों में लोटेगी । 
यह पुस्तक काल्पनिक नहीं है। इसका प्रत्येक शब्द एक मन्त्र दै। 


.. संसार के चुने हुए सफल. जीवनों ने अपनी सफलता के जो रहस्य संसार... 
_ पर प्रकट किए हैं, उनका सार ही इसमें संकलित है । यद्द आपके मार्ग को... 
आलोकित करेगी और ध्यानपूर्वक इसे एक वार पढ़कर आप स्वयं अनुभव. 


करने लगेंगे कि आप में. एक महान परिवतेन हो गया है। आपका मार्ग 
 छुगम हो गया है। आप में एक महान्‌ बल आगया है और सफलता फ्रे 
लौइद्वार की कुजी आपके द्वाथ लग गई है। 





) $0 ७३) 





उपयथुक् अवसर 


एक कहानी है। एक राजा ने धश्न कियां था--किसी काम के लिए. 
ठीक अबसर कया है ?” उसके मन्त्रियों मे उस प्रश्न का उत्तर अनेक 
प्रकार से दिया । किप्ती ने कह्दा कि ग्रह नक्षत्रों की गति का ठीक-ठीक 
: द्विसाब जानने वाले ज्योतिषी ही किसी काम को आरम्भ करने का ठीक 
. अवसर बतला सकते हैं.। किसी ने कंहा कि इृद्ध और. अनुभवी व्यक्ति का 
प्रामशं ठीक अंवसर की अ्रतीति कश सकता है, इत्यादि : पर राजा को इस 
: 5त्तरों से सन्तोष॑ नहीं हुआ । वह अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक 
महात्मा के पास गया जो एक वन में कुठी.बना कर रहता था । जब राजा 
वहाँ पहुँचा, तब साधु फावई से कुटी के सामने की भूमि खोद रहां था । 
साधु ने गजा के अभिवादन को तो साधारण रूप से सिर मऊुंकाकर 
. स्वीकार कर लिया, पर उसकी ओर विशेष ध्यान लहीं दिया। राजा मन ही. 
सन कुढ़ गया पर चुपचाप बैठा रहा | साधु चुपचाप अपने काम में लगा 
 रहा,। बहुत देर पश्चातू जब साधु अपना काम समाप्त कर. चुका तब उसने 
. राजा की ओर देखा । राजा मे अपने श्ाने का कारण संक्षेप में कह सुनाया ।.. 
झुका प्रश्न सुनकर साधु ने केवल सुस्करा दिया और कोई उत्तर न देते हुए. 
राजा को कुठी मे जाकर आसन. पर बेठने का संकेत किया | फिर साधु कुटी 
में जाकर कुछ बीज लाया ओर उस भूमि पर बिखेर दिया । कुछ देर बाद 
शआँधीं आई और बृष्टि हुई | साधुं कुटी में राजा के सामने चुपचाप बैठा 
रद्दा। जब आकाश साफ़ हो गया तब उसमें राजा को घर लौट जाने के 


कै. 

































. और वह तुम्दारे छोटे-छोटे दैनिक कार्यो' के बीच से ही प्रकट होगा । उसे... द 
खोजने की आवश्यकता नहीं, केवल पहचानने की श्रवश्यकता है। . 
हम में से कितने हो ऐसे होते हैं जो जीवन भर किसी बहुत अच्छे अब- ... 


_ है। एक विद्वान का कथन है कि अवसर के सिर में केवल आगे की ओर 


४... सफलता 


ँ 


लिए कटद्दा । राजा ने जब अपना अश्न फिर डुहराया तब साधु ने उत्तर 


दिया कि में आपके प्रश्न का उत्तर दे चुका हू 
साधु ने राजा के प्रश्न का जो उत्तर दिया था. वही उत्तर अनेक 


मनस्वी हमें अपने, कार्यों -द्वारा समय-समय पर देते आये हैं।. उन्होंने 


: अमाणित कर दिया है कि अवसर, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसकी 
खोज, की जाय । जो कार्य अपने सामने है, उसी में भनोयोगपूर्वक जुटे... 


रहो और इधर-उधर मत देखो । अवसर स्वयं तुम्हारे पास शा जायगा 


सर की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें कण भर में ही कुछ से कुछ बना दे । 


: प्म्मव है, कुछ को ऐसे अवसर मिल जायें, पर वस्तुतः यह जुए का दाँव 

ही है, जिसके लालच में हम अपने जीवन की कमाई खो डालते हैं । रे 

अपने दैनिक काये को मनोयोगपूर्वक करते हुए द्वी हमें उपयुक्त अवसर 

की अंचानक प्राप्ति हो सकती है। किसी आकस्मिक घटना या देव की लीला... 
की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बेठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है । दृढ़ निश्चय 

के साथ सामने का काये किए जाओ--उद्योग में लगे रहो । वही अवसर 

की सृष्टि करेगा 


चित्त को एक ही ओर---अपने काम में दवी--पूर्णोरूप से लगा. देना 


हे और लगातार परिश्रम किए जाना, सच्चे काम करने वाले के ये दो 
लक्षण हैं | क्‍या तुम सच्चे उद्योगी हो ? तो प्रतीक्षा में एक क्षण भी नष्ट 
न करो । जो कुछ तुम करना चाहते हो, उसे आज ही, इसी क्षण आरम्भ 


कर दो । यही उपयुक्त अबसर है । यदि तुमने इसे खो दिया तो फिर नहीं 
पा सकते । यह ऐसी वस्तु है जो जीवन में केवल एक वार मिल सकती 





उपयुक्त अबसर.... रा 


बाल होते हैं, पीछे की ओर से बह गज्ञा रहता है। तुम आगे के बालों को 
पकड़ कर उसे अपने वश सें कर सकते हो । पर यदि तुमने उसे निकल 
जाने दिया तो फिर पाछे से उसे कभी नहीं पकड़ सकते । 
ऐसा कोई' मनुष्य नहीं है जिसे जीवन- में एक वार सुअवसर न मिले 

पर यह कोई नहीं जानता कि वह कब और किस ओर से आयेगा । अतः 
यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक काये को सावधानी और सतकता के साथ 
करते रहें, जिससे सुञअवसर को पहचान सके और उसके डचित उपयोग 
द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त कर सके । 

. सवसर न मिलने की शिकायत जो लोग प्रायः करते देखें जाते हैं, वे 
परले सिरे के आलसी और काहिल होते हैं। वे अपने उत्तरदायित्व को 
निभाना नहीं चाहते और परिश्रम करने में मुँह छिपाते हैं। स्कूल और 
पाठशाला का प्रत्येक क्षण एक अवसर है । प्रत्येक परीक्षा जीवन का एक 
अवसर है। प्रत्येक ऐसा कार्य जिसे हम साधारण या: तुच्छ समभतते हैं, 
एक अवसर है । वही हमें महान बना सकता है, यदि इम उसका ठीक- 
ठीक उपयोग कर पके । वे मनध्य बुद्धिमान नहीं हैं जो अवसर की थ्रतीक्षा 
में हाथ पर हाथ धरे बेठे रहते हैं। बुद्धिमान वे हैं जो अवसर को अपना 
दास बना लेते हैं। ऐसा अवसर दँढने पर इज़ारों में शायद एकाघ ही 
मिलेगा जो विशेष रूप से तुम्हारा सहायक सिद्ध हो सके। पर तुम्हारे 


..._ सामने अवसर अत्येक क्षण उपस्थित है। यह दूसरो बात है कि तुम उसे 


. पहचान न सको। यदि तुम में इच्छा है, काम करने की धुन है, सच्ची 
. लगन है, तो अवसर तुम्दारे सामने खड़ा है । 
द मधुमक्खी मधु संचय करने के लिए बड़े-बड़े भागणढारों की खोज नहीं 
करती । वह अत्येक छोटेन्बर्ड' फूल के पास पहुँचती है और उससे जो कुछ 
_ “मिलता है, उसका सँचय कंर लेती है। सावधान मनुष्य जीवन की अत्येक 
घटना से उपदेश अ्रहण करता है। सफल नेता प्रत्येक घटना से अनुभव 


र्क 















: ज्ो सेना प्रतिदिन क्वायद--परेड नहीं. करती; क्या उससे कभी यह आशा गम 
की जा सकती है कि वरद्द युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर ठीक-ठीक काम 

. क्र सकेगी और विजय प्राप्त करेगी ? हमारे जीवन-संग्राम के सम्बन्ध में 
भी यही सत्य है। यदि अपने अ्रत्येक काम में हम अपनी शक्ति का पूरा 
उपयोग नहीं करते तो वह कुरिठत हो जाती है और अवसर आने पर 
.. उम्तका सफंलतापू्वेक उपयोग नहीं किया जा सकता |... 





हक .... सफलता 


संचय करता है। जीवन की प्रत्येक घटना, हमारे सम्पर्क में आने वाल 
.. अत्येक मनष्य, हमें कुछ न कुछ सिखाता है ! एक दिन अंगरेज़ी के प्रझयात .. 


कवि लांगफ़े लो अपने मित्र हाथन ओर जेम्सफ़ील्ड के साथ भोजन कर रहे 
थे | बातों बातों में जेम्सफ़ोल्ड ने कहा कि सुझे एक आके,डेयन दम्तकथा 


बड़ी अच्छी लगती है जो कि एक सुन्दर कहानी का प्लाट बन सकती है 


बह कथा यों है कि एक आकेंडियन लेड़को अपने प्रेमी से बिछ्ुड़ जाती है । 
बह सारे जीवन अपने प्रेमी की खोज करती रहती है । अन्त में उसकी मेंट 
उस ग्रेमी से एक अ्रस्यताल में होती हूं आर वह भी ऐसे अवसर पर, जब. 
कि दह प्रमों संन्युशव्या पर पड़ा है। यह बात लांगफ़रेलो को जैंच गई और 


बह छोटी-सी घटना इवेज्ञेलिन' नामक काव्य में संसार के सामने आ 


गई, जिसने लांगफ़ लो को विश्व-साहित्य के छोत्र में अमर बना दिया |... 
यह सच है कि विलक्षण अवसर मनष्य के पास सदा आकस्मिक रूप 
आते हैं, पर उनकी पहुँचान वही कर सकता है जो अपने जीवन के 
प्रत्येक च्ण, प्रत्येक अवसर का उययोग सावधानी के साथ करता है, और 
कभी अपने देनिक कर्यो' को इस बचद्दाने से नहीं टालता कि वे छोटे तुच्छ 
या महत्त्वहीन हैं, अत्तः उनकी ओर 5घिक ध्यनं देना अनावश्यक है. 






४) 


अरनाल्‍्ड का कथन है कि जिते हम जीवन .की महत्त्वपूष् घड़ी 


. सममते हैं, बह वास्तव में एक ऐसा अवसर है जो हमारी पू्व-सुर्रा 
समस्त शक्ति को एकत्र कर उसके द्वारा छाम निकालता है । 





द उपयुक् द बल, । का जी अब या ह रे 0 





... एक प्रसिद्ध चित्रकार ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र का मुँह बालों 

.. से इका था और उसके पेरों में पंख लगे थे। दशकों ने पूछा--यह किसका 
चित्र है?! उसने उत्तर दिया-यह धवसर है।' इसका मुँह इसलिए 
छिपा. है कि जब यह आता है तब लोग इसे पहचान नहीं पातें। और आकर . 
यह तेजी से उड़ जाता है, इसीलिए इसके पैरों में पंख दिखाए गए हैं। 
.... सफलता का रहस्य है अबसर से लाभ उठाना । जो मनुष्य किसी कार्य 
. को पूरा करने के लिए हृढ़-संकल्प हो जाता है, उसे उपयुक्त अवसर मिल ही 
: ज्ञासे हैं॥ और यदि अवसर नहीं मिलते तो वे स्वयं उन्हें बना लेते हैं । यह. 
 ओचना भूल हे कि शिल्प, विज्ञान, दशशन और साहित्य में जिन लोगों 
ले अमर कोर्ति प्राप्त की है ये बह-बड़े विश्वविद्यालयों के स्नातक 
ही थे, या उन्होंने संग्रहाललयों |और प्रदर्शिनियों से ही बह सब 
.. ज्ञान प्राप्त किया था। विश्वकवि रवीचऋनाथ किसी ऑमग्रेजी स्कूल में पढले 
. नहीं गए थे । लोटर) के  प्रस्यात सम्पादक सर सी« बाई चिन्तामण्ि 
. की स्कूली शिक्षा बहुत थोड़ी थी । शायद वे केबल इरा॒टेंस पास थे। पर. 
डनके सम्पादकीय लेखों को जिन्होंने पढ़ा है, वे कह सकते हैं कि जिम्तामणि 
. को ऑँग्रेजी पर पूरा अधिकार था । प्रसिद्ध वित्रक्नार राजा रविवर्मा फिसी 

, चित्रशाला में बेठकर पढ़ने नहीं गए थे । उपन्यास सप्रादू शरज्न्द्र और 

. प्रेमचन्द ने किसी गुरु के चरण में बेठकर कहानी लिंखने की शिक्तला प्राप्त 




















रे श्यूसन न्ने किया 





.. नहीं की थी । सबसे बढ़ी पाठशाला कठिनाई की पाठशाला है । बह मनुष्य... 
.. के मस्तिष्क को उपर और कल्पनांप्रसू बना देती है। कठिनाइयों के साथ... 
निरन्तर संघर्ष करते-करते मनुध्य स्वयं अवसर को पहचानने लगता है, ..... 

क्योंकि डसे छोटे से छोटे अबसर से लाभ उठाने की आवश्यकता पढ़तो है। 
आप अजसर की प्रतीक्षा न करें, उसका निर्माण करें | जैसा कि फ़रन.. 
या था । वह एक गड़रिये का लड़का था । रात भर वह खेतों में. 
_ कम्मल ओरढ़े अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए पड़ा रहता था | खुले आकाश... 


हे 52३ 8 0. 5. ,सलंता 


: को प्रतिदिन देखते-देखते उसके मनमें तारों के प्रति एक कौतूहल जाग्रत 
हुआ । उसने एक छोरी में कुछ काँव के गुरिए. पिरो लिए और उनसे तारों... 
के नक्शे बनाने लगा । वह एक तारे को देखता. और उसकी जगह एक 


.. शुरिया ढोरी में अटका देता । फिर वूसरे तारे की जगह दूसरा ग्रुरिया उसी 


अनुपात से जमाता । ऐसा करते-करते उसने एक सिद्धान्त स्थिर कर लिया, 
. जिसके आधार पर आकाश के तारों की पारस्परिक दूरी नापना वज्ञानिकों के 
लिए सरल हो गया । जार्ज स्टीफेन्स के पास कौन सा अवसर था जब वह... 


. . कोयले की गाड़ियों के तख़्तों पर खड़िया मिट्टी के सहारे गणित का अभ्यास 


किया करता था । प्रसिद्ध चित्रकार विल्‍्की दरवाज़ं से काग्ज़ का काम... 
लेता था और जली हुई लकड़ी से पेन्सिल का ४ 

साधारण से साधारण अ्रवसर मनुष्य के लिए उन्नति के साधन जुटा... 
सकते हैं, यदि वह उनसे लाभ उठाने को तैयार रहे। प्रोफ्नेसर ली ने बढ़ई 


. . का काम करते-करते, एक बाइबिल की पोथी और व्याकरण की एक फटी ही ॥ 


कटाई पुस्तक के सद्दारे, जिसे वे कहीं कूडाखाने में से उठा लाए थे, हिलत्र 
भाषा सीख ली थी, अध्यवसाय, धैय और अवसर के सदुपयोग द्वारा ऐसा _ ः 
कौन कठिन काय है, जिसे पूंरा नहीं कियां जा सकता। ह 
... हामिलर की जीवनी से हम कितनी शिक्षाएँ ले सकते हैं। उनके 
. पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर मरे गए थे । माता ने बड़ी कठिनाई से 


._ उनका पालन-पोषण किया | कुछ दिन वे पाठशाला में भी पंढे, पर सच 


.. पूछा जाय तो उनकी कल्षा का प्रत्येक छात्र, उनका प्रत्येक अध्यापक 
. और संसार का वह . प्रत्येक मनुष्य जो उनके संपर्क में आया, उनके लिए 5 
शिक्षक था। वे बहुत पढ़ते थे और अनेक ख्लोतों से नवीन ज्ञान का संचय 
.._ करते थे। वे अपने दादा का हथोड़ा लेकर त्रिकल जाते और पत्थरों को... 
. फोइते ,तथा अश्रक, संगमरमर और याकूत के डुकई इकट्ठा करते रहते। 


..._ जब वे समुद्र के किनारे पहुँचते तब मल्लाहों, मछुओं और पनडुब्बों से - 











उपयुक्त अवसर हे 


भाँति-भाँति के प्रश्न पूछते और उनके उत्तरों की ध्यानपूवक खुनते। बड़ 
होने पर. वे एक संगतराश के महाँ नौकर हो गये, फिर वे एक खान में 
. नौकर हुए। वहाँ काम करते हुए उन्होंने पृथ्वी के भीतर की बनावर्टे 
: देखीं, जिनसे उन्हें कौतूहल हुआ । नीचे के गहरे लाल रंग के पत्थर को. 
. और ऊपर की लाल रंग लिए हुए पीली मिट्टी को उन्होंने ध्यान से देखा । 
. जहाँ सामान्य मनुष्यों की दृष्टि कुछ भो देखने योग्य न पाती थी वहाँ 
- हाय मिलर के लिए एक पाठशाला ही खुली थी | संगतराशी का काम छोड़ _ 
देने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें लाल बलुआ पत्थर के 
सम्बन्ध में ऐसी अनेक बातें बताई गई थीं, जिनके विषय में उस समय 
के लोगों को कुछ भी. ज्ञानन था। इस पुस्तक ने उन्हें मूगर्भशास्रवेत्ता 
. यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसे गुण कद्दा जा सकता है, तो वह यह है 
. कि मैं थैये और सतकेता के साथ अपने काये में संलग्न रहा और जो 
.. कुछ सामने आया उस पर मनोयोगपूर्वक विचार किया और उसे समभने : 
का अयत्न किया । मेरा विश्वास है कि अत्येक मनुष्य यह कर सकता है । 
अर्थात्‌ मैंने जो कुछ किया है बह न अलौकिक है और न उसे शअ्तिमानव 
. ही कहां जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य, जो इच्छा करे, मेरे जेसा काम 
. कर सकता है और मुमसे भी आगे बढ़ सकता है । 
भूगभेशाल्न-विशारद जान ब्राउन की कहानी भी मिलर की-सी ही है 

वे राजगीरी का काम करते थे और बह परिश्रमी थे। मकानों के लिए 
- नींव खोदते हुए पशुओं की ठठरियाँ उन्हें प्रायः मिला करती थीं। वे... 
.. उनका संग्रह करने लगे | कुछ ही समय में उनका यह संग्रह इश्ललेण्ड का 

” सर्वोत्तम संग्रह हो गया । उन्हें खोज करते हुए हाथियों और गेंडों की 


.. कुछ ऐसी टठरियाँ श्राप्त हुई जो विलक्षण थीं। अपने जीवन के अन्तिम... 
. आम में उनका ध्यान खड़िया में रहने वाले सूच्मतम कौडें की ओर 


























१०. ०  . -: सफलता... 
- . आकर्षित हुआ । उनके सम्बन्ध में उन्होंने अनेक बातें ज्ञात कीं, जो आगे 
चलकर वैज्ञानिकों कै लिए परम उपयोगी प्रमाणित हुई । द 
... ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, क्या वे यह सिद्ध नहीं करते कि 
अवसर को कहीं जाकर खोजने की शआवश्यकता नहीं है? वह सदेव 
तुम्हारे आस-पास रहा करता है। आवश्यकता केवल यह है कि तुम 

उसे पहचानो और पकड़ लो । संसार में सब जगह सब के लिए एक-सा 
अवसर विद्यमान है। इस वस्तु का बँटवारा प्रकृति ने स्वय किया है और 

अत्येक को विना पत्तपात के बराबर भाग दिया गया है। मार्को'नी 
कार्नेंगी, न्यूटन और एडीसन प्रारम्भ या जन्म से ही इतने महान्‌ नहीं थे, 
जितने वे अब सबको दिखाई देते हैं ।- मार्कोनी एक तार बॉटमेवाला 
चपरासी मात्र था। किसी विश्वविद्यालय में उसने इज्नीनियरिंग को शिक्षा 
नहीं पाई थी । दिन भर बेचारा तार बाँटा करता था। पर उसे अपने काम में 
आनन्द मिलता था और वह थेये के साथ उसकी बारीकियों को समझने का 
प्रयत्न करता था । उसने तार-विभाग में जो आविष्कार कर डाला है, वह 
शताब्दियों तक लोगों के लिए आश्चय और प्रशंसा का विषय बना रहेगा।. 
अवसर सवत्र समान है । तुम विद्यार्थों हो यां शिक्षक, किसान हो या 
व्यापारी, या कुछ ओर । तुम्दारे लिए अवसर है। जिस काम को तुमने 
उठाया है, उसे दत्तचित्त होकर करो, सफलता तुम्हारे सामने खड़ी दिखाई 


5 देगी । तुम शीघ्र ही मालामाल हो जाओगे । एडीसन बेचारा क्याथा ? 






गाढ़ियों पर समाचार-पत्र लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाना, 


अल .उसका कास था | बणडलों के बोरे एक दूसरे से रगड़ कर एक तरह की 






.. आवाज़ पेंदा करते ये | हममें से कितने हो इस प्रकार को आवाजें रोज़ सुना 


... करते हैं और उनकी ओर ध्यान भौ नहीं देते। पर एल्ौसन का ध्यान 

























..... उसकी ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि वह अपने काम में मुस्तैद था। फल यह 
.._ हुआ कि उसने प्रयोग करना प्रारम्भ किया। उसकी अयोगशाज्ञा ठेले पर लदी 





उपयक् अवसर... .... १३ 


साथ-साथ चला करती थी और उसकी इस सनक पर उसके साथी दिल्लगी 
उड़ाया करते ये । यह एडीसन के परिश्रम ओर सूकऋ-बूम का ही परिणाम 
है कि श्राज आप घर बेठे विविध प्रकार के गीतों का मजा ले सकते हैं। 
द कोन नहीं देखता कि पेड़ पर से द्वटा हुआ फल प्रथ्वी पर ह्वी गिरता 
.. है, आकाश की ओर नहीं जाता । पर न्यूटन के मन में इस साधारण-सी 
.. घटना ने एक हलचल मचा दी। यहद्द उसके लिए एक बहुमूल्य अवसर 
.. था, जिसने गुरुत्ाकषंण के सिद्धान्त को जन्म दिया और जिसे लेकर न्यूटन 
..संत्षार के इतिहास में सदा अमर रहेगा । 

..... यह सब जान-सुन कर भी कया आप ऐसा कह सकने का साइस कर 
सकते दें कि क्या करें, हमें उपयुक्त अवसर नहीं मिलता । अमाग्य ने. 
... हमारे ह्वाथ-पैर बाँध रकखे हैं । हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर बाघाएँ 
... हमें कुछ करने ही नहीं देतीं। हमें बढ़ी कठिन परिस्थितियों में रहना 
.. पड़ता है। हमारे पास साधन नहीं हैं. जिससे इस उन्नति कर सकें । न इसमें 
. अनुकूल छोत्र मिलता है और न. अनुकूल अवसर । 

.... यदि आप शअब भी ऐसा कह सकते हैं तो आपको एक प्रसिद्ध विद्वत्‌ 
.. के ये शब्द अपनी डायरी पर लिख लेने चाहिएँ--- द 

भाग्य तुम्दारं सुद्ठी में है। तुम स्वयं असवर के निर्माता हो! तुम 
... परिस्थितियों के स्वामी हो । जिस शक्कि को लेकर अनेक मनुष्य महान बन . 


। गए हैं वह शक्ति तुम में भी विद्यमान है। पर वह इस समय अचेतन 
.. अवस्था में है । उसे जगाने की आवश्यकता दै। और उसके लिए यदह्दी 





दिन उपयुक्त दिन है, और यही छ्णं उपयुक्त क्षण है। उठो, जागो और 


अपने कतंव्य में दतचित्त होकर जुट जाओ । मन में विश्वास रक्खो कि... 


.. जो कुछ तुम करना चाहोगे वह अवश्य कर लोगे | संसार की कोई बाधा 
.. तुम्हारा पथ नहीं रोक सकती ! जहाँ उत्साह है, वहाँ राह दे ।.._ 






























आपका सहाय 
सकल भूमि गोपाल की 
या में अटक कहा ? 
जाड़ै मन में अटक दे 
सोई. अढक रहा ।. 

/.. जीन में महाराजा रणजीतसिंदह राज्य कर रहे थे। उन्हीं दिनों 

पंश्चिम-उत्तर की ओर से लुटठेरों का एक दल उतर आया । उस दल ने 

उत्तरी-पश्चिमी पंजाब के एक भाग में हलचल मचा दी। नागरिकों को 
लूटा, स्त्रियों और बच्च्चों को पकड़ लिया और बहुत-सा सामान लेकर लुटेरे 
गं कर फिर अपने पहाड़ी इलाक़ में जा छिपे । कट हट 
रणजीतसिंह को यह अपमान असह्य प्रतीत हुआ । बदला लेने की. 
भावना से उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी ! पर माग में अठक नदी थी जो'. 
सेना को मांग देने के लिए किसी तरह तैयार नहीं थी | पर सेना का वीर 
: सैनापति भी इस बाधा से पराजय मानने को तैयार नहीं था । सेना को ठिठ- - 
कते देख उसने ऊपर लिखी पंक्लियाँ कहीं और सबके देखते-देखते अपना 
- थोड़ा अटक सें डाल दिया । अन्य सेमानायकों ने भी उसका अनुसरण किया 

. और बात की बात में सारी सेना उस गरजती हुई नदी को पार कर गई |. 
. - . उत्साह्दी सेनानायकों के ऐसे उदाहरणों से इतिहास मरा पड़ा है। .... 
अब रामचन्द्र ने लंका पर चढ़ाई की तब उनके मार्ग में भी समुद्र. 
एक बाधा बनकर खड़ा था, राम के सेनिक कुछ इतोत्साह हो रहे थे। 
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वें राम प्राथंना करके समुद्र से राह माँग रहे थे। पर परम उत्साही 
लक्ष्मण को उनकी यह शिथिलता सहन न हुई और उन्होंने कहा 
“महाराज, देव का क्‍या भरोसा ? डद्योम कीजिये! देव-देव पुकारना तो 
कायरों का काम है । समुद्र पर पुल बाँघिये और इस प्रकार सेना को 
उतारिये ।” बही हुआ, समुद्र पर पुल बाँधा गया और सेना पार उतरी । 
... विजयी नेपोलियन के सामने यही कठिनाई उपस्थित हुईं थी । जब 
.. आल्पस पहाड़ ने डसके मांग को शेक्रा था, उस समय उस बीर के सुख 
_ से जो शब्द निकले थे, वे हमारे लिए आज भी पथ-प्रदर्शक हैं । उसने 
कहा था कि “यदि आल्पस हमारा मांगे रोकता हैतो आल्पस नहीं 
बहेगा ।? और सचमुच वही हुआ | उसने वह काये कर दिखाया जिसे 
देखकर लोगों को परम आश्यय हुआ । आल्पस को काटकर चौड़ी सुरंग 
घनाई गई और उसमें से होकर एक सड़क निकाली गई। पक 

इन सदाहरुणों से क्‍या शिक्षा मिलती है? थे महापुश॒ष अपने चरित्र 
से यह बतला गये हैं कि उत्साह हमारे काम में सबसे बड़ा सहायक है। . 
जब तक हमारे मन. में सच्चा उत्साह नहीं होता, तब तक काम में हमारा 
मन पूरी तरह नहीं लगता और न हम उसमें सफल ही होते हैं। मन 
कहीं और हाथ कहीं, इस तरह भी फोई काम होता है ? ऐसे व्यक्ति भी 
आपसे अवश्य देखे होंगे जो किसी काम को पूरे मन से नहीं करते । 
फल यह होता है कि जो काम एक घाटे में होना चाहिये, उसे वे उत्साह 
की कमी के कारण ४०-४५ घणटे में करते हैं और वह भी उल्तदा-सीधा । 
उत्साह सचमुच वह विद तशक्ति है जो हमारे शरीर की मशीन की 
शक्ति को कई शुना बढ़ा देती है । 

के प्रसिद्ध विद्वान की जीवनी का अ्रन्वैषण किया गया तो ज्ञात हुआ . 
कि दिन के अधिकांश समय में जब कि अन्य छात्र पढ़ने का बहाना... 
किए किताबों के सामने बंठे रहा करते थे, वह या त्तो सोता रहता था, या. 
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. खेला करता था । पर रात्रि के उन निर्जन धरण्टों में, जब अन्य छात्र मीठी ०. 

नींद की गोद में पड़कर परी-लोक की सेर करते थे, वह मोमबत्ती के 

.. घुँघले अकाश में पुस्तकें पढ़ा करता था । उस समय उसे जिन्होंने पढ़ते... 
. देखा था, उनका कहना है कि वह ऐसा तल्लीन हो जाता था, कि उसे यह. 


भी पता नहीं रहता था कि उसके कमरे में कौन आया और क्या उठ्र 


ले गया । कभी-कभी मोमबत्ती तक के बुक जाने की उसे ख़बर नहीं होती 
. थी; क्‍यों कि उसकी आँखें अपनी थुस्तक की पंक्वियों में उल्लकी रहती 

थीं। परीक्षा का परिणाम निकलने पर सबको यह देखकर . आश्चर्य होता... 
. था कि यद्द सोने वाला लड़का किस तरह प्रतिवर्ष बाजी मार ले जाता है।' 
हम में से प्रत्येक की यह इच्छा रहती है कि में कोई ऐसा काम के 
जिससे लोग मेरी प्रशंसा करें । यह सच है कि हम में से प्रत्यक्ष की 
अक्ृतिं ने ऐसी शक्ति दी है, पर हम में से कुछ ही ऐसे काम कर पाते हैं। 
शेष व्यक्ति, जिनकी संख्या अधिक होती है, ऐसे मंसूबे मन में ही लिए 
चले जाते हैं। कारण यह है कि सुस्ती और लापरखाही उनके प्रत्येक 


काम में बाघक होती है | वे संकल्प कर सकते हैं, पर उस संकल्प में 


..इढ़ता नहीं होती । संक्षेप में इम यह भी कहं सकते हैं कि उनमें सच्चा. 
.. उत्साइ नहीं होता । सुस्ती और आलस्य जेसे भयानक शोगों को दूर 
करने की जो अमोघ ओषधि अब तक संसार ने जान पाई है, वह है-- 
 अत्साह । इस औषध का सेवन यदि हम में से उत्येक करने लगेते 
: निस्सन्देह आलस्प, अकमेस्यता और अभाग्य जैसे शब्द कोश में ही नहीं रहें । 
इश्नलेग्ड का वेस्ट मिनिस्टर गिर्जाघर प्रख्यात है | यहाँ एक समाधि . 


। ह द है, जिस पर निम्न शब्द खुदे हुए हँल्‍॑+ 






... “इस कब्र के नीचे किस्टोफर रेन सो रहा है। वह नव्बे बे तक क्‍ 
..._ जनता की भलाई के लिए जीवित रहा । यदि तुम उसका स्मारक चाइते ता 
.. हो तो चारों ओर देखो। इस असिद्ध गिरजे और नगर का निर्माण उसी 


डपका तहायक ४ के 3 5 हो 


ने किया था । लन्दन में उपकी कला के नमूने सत्र देखे जा सकते हैं । 
बहाँ के गिरजाघरों में ५५ गिरजाघर उसके बताए हुए हैं | छतत्तीस विशाल 
सभा-भवनों का निर्माता भी वही था| सैरठपाल का विश्वप्रसिद्ध गिरजाघर 
. उसी की रचना है, जिसे तेयार करने में उसे ३५ वर्ष लगे थे। उत्साह 


.. उसका सच्चा सहायक था । वही उसका चिर संझक था | 


.... हमारे देश का पुराना साहित्य उत्साह की यशोगाथा मात्र है। अजु न, 
भीष्म और शिवाजी सदश बोर कभी-कभी जीवन के कठिनतम संघ में पड़ 
गए । ऐसा लगा मानो उसी बिन्दु पर उनके जीवन-क्षेत्र का पांधा पलट 
जायगा । पर उत्साह और थेये उनका साथी रहा | वे सब कठिनाइयों को 
पार कर गए और इसमारे सामने सफलता का एक उज्ज्वल आदशे स्थापित 
कर गए । आज हम उनके प्रशंसक हैं, उनके ऋणी हैं । भीष्म की यह अमर 
.. अतिज्ञा किसे स्मरण नहीं दोगी ? युद्ध के समय कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वै 
. अ्ल्न प्रहण नहीं करेंगे । पर भीष्म के अदम्य उत्साह के सामने कृष्ण की वह 
. प्रतिज्ञा ठ|्र न सकी ओर कृष्ण को हथियार पकड़ने के लिए विवश होना पढ़ा 

. उत्साइ सफलता का मूलमन्त्र है। यह मनुष्यों की कठिनाई को इल 
करता है और भविष्य का द्वार खोलता है । यह सब जानते हैं कि प्रतिभा 


'शाली मनुष्य किसी कार्य को सुन्दरता से पूरा करता है। पर यद्द भी सत्य है... 
.. कि उत्साही मनुष्य प्रतिभाशाली की अपेक्षा अधिक काम कर सकता दै। 


... कारण यह कि प्रतिभाशाली को जहाँ पद-पद पर बाधाएँ रोकती हैं और उनके... 
कार्य को कठिन बना देती हैं; वहाँ उत्साद्दी मनृष्य के सामने वे मोम बन 


... जाती हैं। इसीलिए कटद्दा गया है कि किसी महत्काये को करने के लिए योग्यता 





की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी सच्चे उत्साह की । उत्साह नहीं, तो द 


योग्य से योग्य व्यक्ति भी कुछ न कर सकेगा, ओर यदि उत्साह है तो साथा- 
रणु मनष्य भी कठिनाइयों के बीहड़ वन के बीच से अपना मांग निकाल लेगा । 


हे न 


शंकरावायेजी का एक वाक्य है कि आशा ही जीवन है और निराशा... 































म 
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ही सत्यु है ।! आशा द्वी उत्साह की जननी है। निरुत्साही मनुध्य संसार में | 
किसी काम का नहीं रहता । उसे जीवन के किसी ज्षेत्र में सफलता नहीं - 


मिलती । यह हो सकता है कि वह अन्य कारणों से अपने उद्देश्य में सफल 


हो जाय, पर इससे उसकी सफलता में महत्त्व नहीं रहता। भ उसे आत्म: 
सन्तोष ही होता है । ऐसे अवसर पर तो यही कहा जाता है कि भाग्य: 


.. आरब्ध या संयोग से उसे सफलता मिल गई । इसका श्रेय उस व्यक्ति को. 
नहीं है। इसके विपरीत यदि उत्साही व्यक्ति अपने कार्य में असफल भी 
हो जाय तो उसकी असफलता का कोई महत्त्व नहीं होता | क्योंकि वह फिर... 


भी उद्योगशील रहेगा; जिसका परिणाम यह होगा कि वह कभी ने कभी <ः 


. सफलता अ्रवश्य प्राप्त कर लेगा । इस बार की उसकी सफलता सचमुच 


अनेक गुनी महत्त्वपू् होगी । उसे आत्मसन्तोष तो होगा ही । ऐसे मलुष्य 


हमारे सामने सचमुच एक नया आदशे उपस्थित कर जाते हैं। चिकमे - क्‍ 


खम्मे पर चढ़नेवाली ओर बार-बार फिसल्ल कर गिर पड़ने वाली चींटी की. 
कहानी तुभने बचपन में अवश्य पढ़ी होगी, जिसे देख कर एक महात्मा ने. 
कट्दा था कि उसकी श्रसफलता भी हमारे लिए स्पर्धा की वस्तु है। क्योंकि 
उसके उत्साह में कमी नहीं आती |. न 

हममें से कितने ऐसे हैं जो अपनी इच्छाओं को 'चटपट पूरा कर. 


डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उस दिशा में तुरन्त प्रयल करना 


ग्रारम्भ कर देते हैं । अधिकांश तो ऐसे ही मिलेंगे जिनका दिमाग्र इच्छाओं 


... नहीं सकतीं । हम यह नहीं कहते कि इच्छा करना बुरा है। हम केवल यह 
... कहते हैं कि इच्छा करके उसकी पूर्ति के लिए उद्योग न करना बुरा है। - 


ऐसा करने वाले का मस्तिष्क सेगी हो जाता है। उत्साहह्दीन का जीवन 


.. भारस्वरूप होता है। अतः उचित यही है कि जो इच्छा करो, उसे चटपढ . बट 








»पका सहायक... १७ 


दी यह कि आपका मस्तिष्क झूठी इच्छाओं का भारदार नहीं बनेगा; दूसरा 
यह है कि आप में आत्म-विश्वास जांग्रत्‌ हो जायेगां। आपकी समस्त ज्ञानि- 
र्द्ियों और कर्मेन्द्रियों को काम करने की समुचित द्रनिंग'ं मिलेगी और फिर 
अपकी किसी इच्छा के अपू्ण रह जाने का कभी पश्चात्ताप न उठाना पड़े गा। 

उत्साह यदि बुढ़ापे तक बना रहे तो आश्वयंजनक काम करके दिखाता है। 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ अस्सी वष के हो जाने पर भी बसे ही उत्साहपूर्ु थे, 
जेसे कि वे जीवन के. प्रारम्भिक दिनों में देखे गये थे। झूत्यु के कुछ 
... बण्टे पूर्व तक वे बराबर कविताएँ लिखते रहे थे और उनमें वही स्फूर्ति 
४ और वही 3त्साइ दिखाई देता था जैसा कि उनकी युवाकाल की रचनाश्रों 
में था। यही कारण है कि उनको अन्तिम रचना में, जिसमें उन्होंने मत्यु 


रूपी मल्लाह से कहा--' सामने अगाध समुद्र है । करणंघार, नाव 


बढ़ाओ,” उत्साह की एक उद्याम लह्दर दिखाई देती है जो मृत्यु की 
भीषणता का उपहास-सा करती जान पड़ती है। महात्मा गान्धी के वे शब्द 
“अ्रमी तो मैं नवयुवक हूँ । मेरी अवस्था ही कितनी है--केवल ६५ वंषे 
की”, उत्साह का जीव चित्र उपस्थित करते हैं। हाथ में लिए काय को 
पूण करने के लिए वे जिस उत्साह से अ्रग्नचर होते हैं, वह हमें सदैव नया 
पाठ पढ़ा सकता है । वे. कमी पराजय स्वीकार नहीं करते । उत्माह उनको 


. सहायक है। जो उत्सांही हैं. उनके मन में पराजय की भावना नहीं आसकती . 


पराजय तो उत्साइद्दीनता का लक्षण है और हतोत्साह का परिणाम है।._ 
हिन्दी के महाकवि नाथरामशंकर शर्मा शंकर ने अपना प्रख्यात 
गीतिग्रन्थ बावन वष की अवस्था में लिखा. था। महाकंवि सूरदास ने 


सूरसागर का निर्माण सरसठ वर्ष की अवस्था से आरम्भ किया था। तुलसी- 


कि 


कृत रामायण की रचना भी गुसाईजी ने दद्धावस्था में प्रारम्भ की यी।- 
यही क्‍यों, डाक्टर जानसन की सर्वोत्तम रचना कवियों का जीवनचरिता 





शै८....../.... सफ़्लता 


अठत्तर वर्ष की श्रवस्था में लिखी गई थी। न्यूटन ने अपनी पुस्तक 
प्रिसिपिया' के नए संक्तित वणशन दिरासी वंष की उम्र में लिखे भे। 
प्लेटो इक्यासी व की उम्र तक बराबर लिखता रहा था । बंगाल के ठाकुर 
परिवार के एक संम्श्रान्त सदस्य ने अ्ँग्रेज़ी का अध्ययल साठ वधैे की 
अवस्था दो जाने पर प्रारम्भ किया था। उनके पढ़ने की विधि भी निराली 
थी, जो स्पष्ट सूचित करती थी कि उस कारय के लिये उनके मन में. कितना 
उत्साह था । कहते हैं कि उन्होंने एक इन्नलिश-बेंगला डिक्शनरी मोल ली 
ओऔर फिर उसे लेकर 'रटने बेठ गए। कुछ ही दिलों #में उन्होंने उस 
ढिक्शनरी के समस्त शब्दों को अर्था' के सद्दित कणएठ कर लिया । फिर 
उन्होंने अरेवियन माइट्स इण्टरटेनमेरट” नामक पुस्तक उठाई और असे 
सात बार पढ़ा । और इस प्रकार दो-तीन व में ही वे आग्ल भाषा में 
ब्युतन्न दो गये । वे कह्दां करते थे कि जब छियासी वर्ष की उस्न में टाम 
स्काट द्विब्र का अ्रध्ययनं कर सकता है तब मैं तो उससे २६ साल छोदा 
हूँ । मद्दाकवि लांगफ़ लो, टेनिसन, व्हौटीयर आदि की उत्तमोत्तम रचनाएँ 
सत्तर वे की ढम्न के उपरान्त ही लिखी गई थीं | कद 
'... फ्रॉसिस काकमैन हारवर्द का एक साधारण छात्र था। उसके मन में 
यह इच्छा हुई कि में उत्तरी अमेरिका के अग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का इति 
दास लिखू गा । इस इच्छां की पूति में बह तन-मन-घन से तत्पर दो 
गया । काम सचमुच कंठिन, परिश्रम और व्यय साध्य था। पर एक बार 
जो संकल्प कर लिया, उसे छोड़ना याकेमैन नहों जांनता था। इतिद्वास की 
सामग्री का संकलन करते-करते उसकी शोखें ख़राब हो गई', स्वास्थ्य 
चौपट द्वो गया, फिर भी उसने अपना संकल्प न छोड़ा । फल यह हुआ 
कि उसने जो इतिहास लिख डाला वह आज भी विद्वानों के लिए आदर 
ओर गौरव की बस्तु दे | क्‍ द 

. मिघनाद-बध महाकाब्य के रवसिता माइक्रेल मधलसूदनदत जिन 





आपका सहायक... || हह 


दिलों हिन्दू कालेज में पढ़ते थे, उन दिनों उनके सहपाठियों में दो ऐसे और 
, थे जिनकी दश्त बाबू से बड़ी , घनिष्ठता थी। वे ये मौलवी अब्दुल लतीक . 
और श्री भूदेव मुखोपाध्याय । एक दिन कालेज-लॉन पर सन्ध्या समय टह- . 
लते-टहलते तीनों मित्र एक स्थान पर बेठ गए और आपस में कहने लगे-« 
“आज इस बात का निणुय कर दालें कि हममें से कोन क्‍या होना चाहता 
... है ।” सामान्य दृष्टि से देखने पंर इस वार्तालाप में कुछ क्शिषता नहीं 
... दिखाई देगी, क्योंकि हममें से अधिकांश अपनी छात्रावस्था में अपने सह 
_पाठियों से इसी प्रकार की चर्चा प्रायः किया करते हैं, जो मनोविनोद या 
.. शपशप से अधिक महत्व नहीं रखती । पर उन तीनों मित्रों कौ बातचीत का. 
. जो कारययरूप जनता के सामने आया, उससे ज्ञात होता है कि वह सामान्य 
युवकों की चर्चा की तरह 'ख़याली पुलाव भर नहीं थी | उनमें इच्छा थौ, 
... .डध्की पूर्ति के लिए उत्साह था और सची लगन थी । उनमें से भूदेव बाबू 
... मातृ-भूमि की सेवा करना चाहते थे। वे अपने जोवन-भर सचसुच इसी. 
... काय में लगे रहे। मौलवी साहब राजसम्मान के अमिलाषी थे । वे भूपाल 
.. राज्य के दीवान बने और उन्हें "नवाब बहादुर का सम्मानपूर्णो खिताब. 
.. श्राप्त हुआ | दत्त बाबू कवि बनना चाहते थे और उनका 'ेघनाद बध' 
.. बेंगला साहित्य की अमर रचना है, जिसकी अप्रशंसा देशी विद्वानों नही. - 
.. नहों, विदेशी विद्वानों ने भी मुक्त-कएठ से की है, और जिसके आज तक... 
... न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद भो हो चुके हैं । हा 
..... भ्रसिद्ध विचारक वक्‍सटन ने अपने पुत्र को एक पत्र द्वारा जो उपदेश 
.. दिया था, वह आज भौ हमारा पय-प्रदशन कर सकता है । उसने लिखा. 
.. था--*अब तुम जीवन के चौरस्ते पर पहुँच गए हो, जहाँ तुम्हें यह निणोंय...... 
.. कर लेना है कि तुम किस ओर मुझेगे ! भावी जीवन में यही निर्णय 
.. तुम्हारा सहायक द्वोगा। पर निणेय सावधानों से करना। यह नहो कि. 
.._ तुम एक दिशा कौ ओर मुझे और जब कुछ दूर निकल जाओ, तब तुम्हरे..... 











तह 


जहा 


२० ... सफलता . 


ग का, 


दिल में यह आए कि इस ओर मुढ़कर तुमने ठीक नहीं किया, ओर फिर 
तुम दूसरी ओर जाने का प्रयत्न करे । ऐसा करके तुम सचमुच एक बड़ी 
ग्रलती करोगे, क्‍यों कि इससे न केवल समय ओर परिश्रम का अपव्यय 
होगा, तुम जीवन का अमूल्य अवसर खो बेठोगे, जो सम्भव है फिर तुम्हें. 
कभी न मिले । पर उससे बड़ी भूल यह होगी कि तुम चौराहे पर ही सोचते 
खड़े रह जाओ ओर यह निणुय द्वी न कर पाओ कि तुम्हें किधर मुड़ना 
चाहिये । यदि तुमने ऐसा किया तो सचमुच तुम आलसियों और अकमंणयों 
की श्रेणी में आ जाओगे और फिर कुछ न कर सकोगे | इसलिए शीघ्र - 
निर्णय कंरलो, अपने गन्तव्य के सम्बन्ध में निश्चित धारणा बनालो और 
फिर उत्साह के साथ उस ओर अग्रसर हो जाओ | इसी प्रकार तुम अपने 
गेकी कठिनाइयों को साहस के साथ पार करते हुए निर्दिष्ट लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकोगे और तुम्हें वह वस्तु आप्त होगी, जिसे सफलता कहते हैं।' 
आओ, वक्‍्सटन के पुत्र की भाँति, अपने जीवन के इस चौराहे 
पर हम भी अपनी गन्तब्य दिशा का ठीक-ठीक निणंय करलें और फिर 
. श्रदम्य इच्छांशक्ति के साथ, पूर्ण उत्साह लिए हुए अग्रसर ह्वों और 
सफलता प्राप्त करें । 


ह॥ 














अंक 


दा 


हम क्या करें 


हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि हम सफलता ग्राप्त करने के 





लिए क्या करें ? अर्थात्‌ हमें क्या करना चाहिये, जिससे हम अपने जीवन में 


.. सफल हो जायें । इस ग्रश्न का उत्तर ही इस अध्याय में दिया गया है । 


सफलता ग्राप्त करने के लिए हमारे अन्दर कुछ विशिष्ट गुणों का 
होना आवश्यक है। उन गुणों के विना हम जीवन में कमी सफल नहीं 
हो सकते । यदि अभाग्यवश वे गुण हमारे अन्दर नहीं हैं, तो सबसे प्रथम 


.. हमारा कत्त व्य यही हो जाता है कि उन गुणों व आदतों का हम अपने 


.. अन्दर समावेश करें--अर्थात्‌ किसी श्रकार से उन्हें गहण करें। वे गुण 


 हैं-आत्म-सम्मान, स्वावलम्बन, समय की पाबन्दी, अध्यवसाय, सच्चरित्रता, 
ईमानदारी आदि । इन सब गुणों पर आगे क्रमशः बिचार करेंगे; परन्तु 


इन सद गुणों के अतिरिक्त हमारे अन्दर और भी बहुत कुछ होना 
आवश्यक है! यदि हमारे अम्दर उपयुक्त गुण हों तथा साथ में वे सब 


.. बातें भी हों; जिनका यहाँ पर वन किया जा रहा है, तो निश्चय ही 
...- हमारे उद्देश्य पूण होंगे और सफलता हमारे क़दम चूमेगी । 


उपयुक्त गुणों से लाभ उठाते हुए हमें सफलता प्राप्त. करने के." हि 
लिए और जो कुछ भी करना चाहिए, वह बहुत कुछ इस अकार है-- 
सबसे पहले हमें अपने जीवन का उद्देश्य चुनना चाहिये, जिसमें हमें 


सफलता प्राप्त करनी है। विना किसी उद्देश्य के हम सफलता के 


..- भागे पर अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि यह तो सबह्दी जानते हैं कि प्रत्ेक..... 
। यात्रा का कुछ न कुछ लद्य अवश्य ही दोता हे । इसलिए जीवन-यात्रा. 2 रे 


































सफलता... ६१... 


का भी लंदय अवश्य द्वोना चाहिए। बिना उद्देश्य के मनुष्य की स्थिति. 
बहुत कुछ बेपेंदी के लोटे कौ सी द्वोती है--जिधर ढाल देखा, उधर ही 
लुड़क पड़ -/-और ऐसे मनुष्य जीवनभर लुढ़कते द्वी रददते हैं। सफलता 
आप्त करना तो क्या, वे तो सफलता का विचार तक भी नहीं पा सकते। 
हे जब हम अपना उद्देश्य निश्चय करलें, तब हमें अपनी सारी मातू 
.. सिक व शारीरिक शक्ति उसे सफल बना देने में लगा देनी चाहिए। इससे 
: हमें सफलता अवश्य मिलेगी |. | 
. हमें सदेव अपने विचार दिव्य रखने चाहिएँ। हमारे भावों का 
श्राशापूर होना सफलता के वास्‍्ते बहुत ही आवश्यक है | हमें निराशा- 
जनक विचारों को अपने पास तक न फटकने देना चाहिए । हमार 
निश्चय अविचल होना चाहिए । चाहे कुछ भी आपत्ति या विपद, सामने 
क्यों न भरा खड़ी हो, हमें अपने निश्चय से नहीं हटना चाहिए | हमारा 
. हृदय अभिलाषापूर्ण होना चाहिए; जो नित्य नई-नई अमिलाषाओं को 
_अन्म देता रहे । बहुत से लोग सममते हैं कि हवाई क़िले बाँधना मूर्खो' 
का काम है। परन्तु उन लोगों का ऐसा समझना बहुत ही अमपूर् है, 
. क्योंकि अभिलाषाएँ ही तो हमारे जीवन रूपी भवन के नक़रे ( चित्र ) हैं। 
.... इसके बाद हमें चाहिए कि हम जी तोड़ परिश्रम करें । लेकिन साथ 
ही साथ हमें अपना मानसिक क्षेत्र संकुचित नहीं करना चाहिए। हमें 
सदैव यही विचार रखना चाहिए कि हम सफलता के मार्ग में हैं और 
. शौघ्र ही सफलता अ्प्त करने वाले हैं। हमें अपने मनुष्यत्व का विकास 
.. करना चाहिए। यह विचार तो कभी मस्तिक में लाना न चाहिए कि 
..- हम असफल हो सकते हैं, यां हम असफल हो जववेंगे । 
...... इतने पर भी जो मनुष्य असफल द्वोता है उसे समझ लेता चाहिए 
..._ कि उसके भावों में कोई विकार प्रवेश कर गया है । अन्यथा क्या कारण 
है कि उससे कम बुद्धिमान और उससे कम परिश्रम करने वाला उसका 


हम क्या करें ? | . शर 


साथी सफलता ग्राप्त कर चुका है । उते चाहिए कि वह अपने भय ओर 
निराशाजनक विचारों को दूर इठादे और “इस वार सफलता अवश्य ही मेरे 
पावों तले आयेगी” ऐसा उच्च और आशापूण विचार अपने हृदय में धारण 


कर दृढ़ताएवंक कार्य करने में जुट जाय । उसे चाहिये कि वह असफलता 
का ढर बिल्कुल द्वी निकाल दे । और ठीक तो यह है कि वह यह तक भूल - 


य कि कोश में असफलता” नाम का कोई शब्द भी होता है। इस 


. अकार मनष्य को दृढ आशावादी होना चाहिये । 


यदि हम अपने अयत्न में शंसफल हो जायें तो हमें निराश होकर न 


.  बंठ जाना चाहिए, जंसा कि अधिकांश मनष्य करते हैं। अपनी गलती या 


- असावधानी से असफल होकर निराश हो जाना तथा सर्ण दोष अपने भाग्य 


9२ ईश्वर पर लाद देना अकरमर्य मनुष्यों का कार्य होता है। सफलता के 


इच्छुक मनुष्यों को तो असफल होने पर असफलता के कारणों को द्ँढ़कर 


आगे बढ़ने की चेश करनी चाहिए । हमें धारणा बना लेंनो चाहिए कि हम 


.. असफलताओं की चिन्ता न करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना 


हे-हां ! क्योंकि सफलता खड़ी हुई इमारी राह देख रही है । 
यह बहुत सम्भव है कि सफलता के लिए श्रयत्न करते हुए, हम से 


. काफ़ी श्रुटियाँ व गलतियाँ होंगी, परन्तु तब हमारा कर्तव्य हो- जावेगा कि 


. हम मालूम करें कि हमसे क्या गलती हुई है । हमें उन्हें सदा ध्यान में 


रखना होगा, साथ ही साथ उन्हें सुधारने का भी प्रयत्न करना होगा--- 


.._ जिससे वैसी गलती फिर कभी न हो । हमारी बुद्धिमता इसी में होगी किवे 


ग्रंलतियाँ फिर न होने पाये, जो कि पहले दोचुकी हैं। इस स्थल पर चन्द्रगुप्त 


..मौय के जीवन की एक घटना का उल्लेख करना अनपयुक्त न होगा 


इतिहास पढने से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौये ने ईसा से लगभग 


३२७ वर्ष पूव॑ अपनी सेना-द्वारा मगध-नरेश महपनन्द के राज्य पर कई. - : 


. आक्रमण किये, जिनमें बह सदेव असफल रहा । यहाँ तक॑ कि एक वार तो 
आह 





























रड ४. कुक सफलता 


उसे उसके सत्र साथियों के नट्ट हो जाने पर .छ्म वेश में एक गाँव में एक. 
बुढ़िया के यहाँ आश्रय लेना पड़ा । उत्त बुढ़िया ने भोजव के समय चन्द्रगुप् 
के आगे गर्म खिचड़ी का थाल रक्खा । भूखे चन्द्रगुप्त ने उतावली में बीच . 
थाल में से ही खाना आरम्भ कर दिया, जिससे उसका मुँह जल गया.। यह 
देख बुढ़िया मुस्कराई औ९ बोली--बिटा ! तुम भी चम्दगृप्त की ही तरह 
गलती कर रहे ही ?* 
.. चअम्द्रगुप्त चोंक पड़ा। यह बुढ़िया अनजाने में चन्प्रगुप को चन्द्रगुप्त की 
ही ग़लती बता रही है, जिसके कारण चन्द्रगुप्त कई वार पराजित हुआ ।.. 
.  उत्सुकतापूवेक उसने पूछा--माई ! चन्द्रगुप्त ने क्या रालती की, जिसे में . 
भी कर रहा हूँ?! /.. द 
बुढ़िया हँस कर बेली--बिटा, चन्द्रगुप्त बहुत वीर और साहसी है, 
परन्तु उसने सदैव राज्य के मध्य भाग में ' आक्रमण किया है, जहाँ शासन... 
का बहुत जोर रहता है और इसी कारण वह सदा पराजित कर दिया. 
जाता है। उसे चाहिए कि वह राज्य के केन्द्र के आस-पास आक्रमण 
न कर सीमा के पास के प्रान्तों में थावा बोले | वहाँ सेना भी कम रहतो है... 
और राजधानी भी दूर पड़ जाती है । इस कारण वहाँ सफत्तता निश्चय ही. 
प्तु की जा सकती है । चन्द्रगुप्त यही ग़लती करता है कि वह सीमा के 
ग्रान्तों को इस्तगत न कर एक दम राजघानी को ही आप्त करना चाहता हैं । _ 
. बहुत कुछ यही शराणती तुम मी कर रहे हो | तुम भी किनारे की. 
. ठणढी खिचड़ी न खाकर बीच में से गर्म खिचड़ी खा रहे हो और व्यथ ही _ 
में पीड़ा पा रहे हो । अरे भाई, पहले किनारे को' तो साफ़ करो; फिर 
मध्य भाग तो अपने आप॑ ही समाप्त हो जायगा । 
चन्द्रगुप्त की आँखें खुल गई” । उसे अपनी ग्रलती का पता चल गया 
. और 'एक शिक्षा भी मिली । खिचड़ी की थाली एक ओर सरंका कर वह . 
... उठ खड़ा हुआ ! हृदय में आशा का' संचार हुआ और उसने फिर सैन्य- 


कि 


हम कया करें ? २४ 


संगठन किया । पर अब पहले वाली ग्रल्तती न दोहराई और सीमा अन्तों 


र अधिकार पाकर धीरे-धीरें तमाम राज्य पर अधिकार कर लिया और 


बेर२ इ० पू० से बह भारतवर्ष का सम्राट बन बेंठा । 
एक नहीं इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें अतीत के इतिद्ास 
के स्वणक्षष््ें पर दृष्टिगोचर होते हैं | ये हमें शिक्षा देते हैं। इनका 
मनन कर हम सफलता के मार्ग पर बहुत आसानी के साथ बढ़ सकते 
: हैं, सफल बन सकते हैं. 
. सफलता ग्राप्त करने के लिये हमें दूसरे मनुष्यों के अनुभवों से पूरा- 
पूरा लास उठाना चाहिये । उनके सद गुणों को ग्रहण करना चाहिये व 


त्रुटियों को दूर रखना चाहिये ॥ उनकी मूर्खताओं व ग्रलतियों का सदेव 


विचार रखना चाहिये, तथा सफलता के मांग में उन्हें दोहराने का प्रयत 


नहीं करना चाहिये । क्‍ फ 

. मफलता पाने के लिये हम में इढ़ इच्छाशक्ति होनी चादिये। यदि 
हमारे अन्दर बढ़ता का अभाव रहा तो हम सफलता के शिखर पर कभी 
नहीं पहुँच सकते | हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिये । बहत सोच- 


वेचार के उपरान्त किसी निष्कर्ष पर पहुंचेता तथा फिर उसी पर दृढ़ « 


रहना एक बहुत ही उत्तम गुण हे 


सफलता के इच्छुक की किसी काय करने सें हुणा या लज्जा का अनु> 


अब नहां करना चाहिये ! चाहे काय छोटा हो या बड़ा हो, उसे करने में कभी 


' संकोच नहीं करना चाहिये । कबीरदासजी को देखिये--वे जुलाहे का कार्य 


करते थे, और बहुत ही प्रसन्नतापूवक करते थे । उन्हें इस बात की ग्लानि-व 
दुख न था। इसी प्रकार इंश्वर के एक परम भक्त चेता चमार थे । उन्हें 


ल्‍्र 


अपने व्यवसाय पर गबे था । वास्तव में छोंटा कार्य करने से सनष्य छोटा 


"नहीं हो जाता बल्कि छोटे-छोटे काय करने के उपरान्त ही मनष्यं बड़ा कार्य . 


करने में समय होता है । जीवन का निर्माण छोटी इकाइयों से हीहोता है । 



































२६... .-& सफलता 


क. 


जैसा कि आरम्भ में ही कद्दा जा चुका है, प्रत्येक मनुष्य को अपना 
उद्देश्य निश्चित करते समय अपने उपयुक्क कार्य व अपनी रुचि का 
व्यान रखना चाहिए । जब तक मनध्य को ' उसके योग्य काय नहीं मिलता, 
बह सफल नहीं होता । अतएव प्रत्यैक मनुष्य को सफलता आप्त करन के 
लिए अपनी रुचि का अनुसरण करना चाहिये। हम महत्वाकांच्षाओं के 


विरुद्ध अधिक समय तक युद्ध नहीं कर सकते । इसमें हमें परास्त होना ही 
पड़ेगा । ऐसे समय हमें अपने प्रेमियों व रिश्तेदारों के कहने को पर्वा 
नहीं करनी चाहिये | हमें अपनी रुचि के काय को कभी नहां त्यागना 


चाहिये, चाहे लोग कितना ही विरोध क्यों न करें । क्योंकि जिस कारे में 


रुचि नहीं होती, वह पूरा, ठीक, सुन्दर व लाभप्रद नहीं हा सकता। 


मैलेलियों का उदाहरण लीजिये--उसके परिवार के सदस्य उसमे द्ावटर 
बनाने पर तुले हुए थे और वह बेचारा गणितज्ञ वनकर गणित-शासत्र को 


ही अपना ज़ीवन देना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि. 


ध्ययन-काल में गेलेलियो ने शब्यशाश्र ( 5प्ा्ट७09 ) के नीच 
गणित की कापी में अश्न इल किये ओर अन्त में उसने पेणाडुलम के 


0, हा शी हि हक कक ८. दे | 
सिद्धान्त का आधवेष्कार किया.। इस ग्रकार हम दखत हू क गेलेलियों की 
रुचि गणित की ओर ही अधिक थी ओर इसी कारण गेलेलियों एक 


गशणितज्ञ कहलाया--डाक्टर नहीं । 
' इसी प्रकार हिटलर की माता हिटलर को चित्रकार व संगीतज्ञ 


बनाना चाहती थी, जेबकि उसकी अ्रवृत्ति मार्पीद व हुक्म चलाने से 
अधिक थी । ऐसे अवसरों पर वही द्वोता है, जो अकृति चाइती है; और 
इसी कारण अपने माता-पिता के सतत प्रयत्नों से भी वह चित्रकार न. 


बनकर एक सेनिक ही बना, जहाँ उसकी दृढ़ « इच्छाशक्ति, बुद्धि व महत्त्वा- 
कांच ने उसे जमनी का भाग्य-विधाता बना ढाला । 


इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि हम अपनी रुचि क्रो दबाकर व 


दम क्‍या करें ? है २७ 


. उसका हत्या करके, सफलता के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते: इसी कारण रू 
के अनुसार कार्य करना भी सफलता तक पहुँचाने वाला एक साधन है । 
बहुत से मनुष्य विना कुछ काम किए ही सफलता प्राप्त करने का 
स्वप्न देखा करते हैं । वे सोचते हैं कि यदि कुछ करे-धरे विना ही जीवन 
आराम से कट जाय तो बड़ा ही आनन्द रहे। ऐसे कामचोर और 
आलसी मनुष्य जीवन. में कमी सफल नहीं द्वो सकते । इस जीवन में 
प्रत्येक्ष अमीर ग़रीव छोटे-बड़े को काम करना चाहिए। काम करने से 
ही हम जीवन-संग्राम में विजय पा सकते हैं। देखिये न खाली हाथ तो खाना 
भी नहीं मिलता, फिर भला सफलता की तो चर्चा भी करना व्यर्थ है । 
सफलता के बहुत से इच्छुक, ऊँची जगह (2080) व अच्छी नौकरी 
(४०७) की ही अतीक्षा करते हैं। छोटी जगह पर तो वे काम हो नहीं 
करना चाहते। शायद इसमें उनका भारी अपमान होता है। वे तो केवल 
बड़ी जगह पर ही काम करना पसन्द करते हैं । परन्तु बड़ी जगहें सभी को 
"तो नहीं मिलती, इसलिए बहुत से सज्जन तो अपना जीवन केवल बड़ी 
नौकरियों की उतीक्षा में हो बिताते हैं। लेकिन उन्हें शायद इस बात का 
ख्याल नहीं है कि सफलता के पव॑त को ऊँची चोटी पर पहेँचने के लिये. 
सदा नीची सतह से ही चढ़ना आरम्भ करना पढ़ता है । लोगों को छोटी 
जगह से ही बढ़ना शुरू करना चाहिये, तथा परिश्रम के साथ उ नति को 
और अग्रसर होना चाहिए 
जिस काम को हम अपने हाथ में लें _ हमें चाहिये कि हम उसे पूरे 
उत्साह, नवीनता, निषुणता व.फुर्ती से करें । क्योंकि जिस काम को हाथ 
में लिया, उसे तो पूरा करना ही है.। अब यह हम पर निभर हे कि 
इस उसे असन्नतापूवेक व उत्साहपूबक करें या शेते हुए करें। करना तो 
पड़ेगा हो, क्‍यों न हम उसे नवीनता व निपुणता के साथ करें 


न पे. 


जिससे काये में सुन्दरता व सुधशई आ जाय। तक हमें महामूर्खो 































क्र 


श्द्ध . .. . सफलता 


के लिये छोड़ देनी चाहिएँ कि. हमें जब अमुक काम नहीं मिला, तो हम 
इस काम को क्यों करें ?” अथवा---हमें यदि अमुक काम मिलंता, तो देखना 
था हम उसे कितना ऋच्छा करते | पर जब वह काम न मिला तो इसे क्‍या 
करें ? आदि । जो काम हाथ में हो, उसे भली भाँति पूरा करना चाहिए । 

आपने काम से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात से लाभ उठाना - 
चाहिए। यह न सोचना चाहिए कि यद्ध तो बहुत मामूली बात है, और 
बिल्कुल बेकार है । कभी कभी यह वेकार-सी बातें ही सफलता दिलवाने में 

त अधिक सहायक हो जांती हैं । 
में मकखी की तरह से नहीं होना चाहिए कि अभी इघर, अभी उधर 

आज यहाँ, कल वहाँ; वरन एक जगह डट कर काम करना चाहिए। रोज 
इबर-उधर भटकन वाले मनध्य कभी सफल नहां हो सकते । 

सफलता प्राप्त करने के लिए हमें केवल कल्पना पर ही काये नहीं 
करना चाहिए । हमें जो कुछ भी करना हो, उसका पहले एक चित्र तेयार 
कर लेना चाहिये ७&।र फिर उसी के अनसार ऋमशः घंय-पूवक आगे बढ़ते 
चले जाना चाहिए। मार में हमें बाघाओं का वीरतापूवेक सामना करना 
चाहिए । इस ग्रकार अपने आप हो सफलता का अवरुद्ध मा| साफ होता 
जायगा तथा हम अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करेंगे । 

बहुत से मनुष्य बात-बात में दूसरों से मदद व सहायता की प्राथेना 
करते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता 'कमी नहों ब्राप्त कर सकते । 


_ जो स्वयं अपने पेंरों पर खड़ा न हो सकता हो, वह जीवन में किस 


अकार' सफल हो सकता है। वह तो जीवन-पथ पर सहारे के बिना नहीं 
चल सकता । भला सफलता के दर्गम- पथ पर आगे बढ़ने की आशा 
उससे किस अ्रकार ख़खो जा सकती है ? इस कारण सफलता प्राप्त: करने 
के लिए हमें दूसरों का मुँह न ताकना चाहिए, वरन्‌ अपने आप ही दृढ़ता- 
पूर्वक प्रयत्न करते चले जाना चाहिये । 


. हम क्या-करें ? . ४ 23. पर 


.. हमें अपनी बुद्धि को त्रत्ती और विचारशक्कि को दृढ़ बनाना चाहिये । _ 
 इढ़ विचारशक्लकि वाला मनुष्य ही. इस जीवन-संग्राम में सफल होता है | 
यदि हमारी विचारशक्ति दृढ़ नहीं है, तो हमें पहले उसे इृढ करने का 
पअयत्न करना चाहिये | यह बहुत कठिन काम नहीं है। हम शोघ्र द्वी अपनी 
मानसिक दुबलता को दूर कर सकते हैं । इस कार्य में हमें अपनी बुद्धि 
विद्वानों का सतसंग ओर सदाचरण हो सद्दायता दे सकते हैं । इनकी सहा- 
यता लेकर हम अपन मानांसक विकारों व मानसिक दुबंलताओं का. 
विनाश कर सकते 

यहाँ पर यह बात भी मानी जा सकती है कि इतने सब सद गुण ब॑ 
अच्छी आदतें प्रत्येक मनुष्य में न तो पाई जाती हैं और न उत्पन्न ही 
की जा सकती हैं। किसी मनष्य में कोई गुण स्वयं ही पाया जाता है, जब 
कि दूसरे में वह किसी भी प्रकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता | अब 
प्रश्न यह होता है कि इस दशा में क्या किया जाय ? इसका उत्तर यह्दी 
हो सकता है कि हमें अपनी एक शक्ति से काम लेकर उसे ही तीव करना 
चाहिये । इससे हम सफलता के मार्ग पर झासानी से बढ़ सकेंगे । इस बात... 

की अधिक स्पष्ट, करने के लिए अन्ये का. उदाहरण दिया जा सकता है। 

 अन्धे की देखने को शक्ति कम दो जाती है | वह देख कुछ भी नहीं 
सकता, परन्तु इससे प्रकृति उसकी छू कर मस्तिष्क में अनुमान लगाने की. 
.. शक्ति, उसके हाथों व पेरों की टठोलने की शक्ति व कान से सुनकर अनमान 
करने की शक्ति को इतना अधिक बढ़ा देंती है कि वह' विना देखे हुए भी 
. बहुत कुछ वस्तुओं का ठीक अनमान लगा लेता है। अर्थात्‌ प्रकृति उसकी 
दूसरी शक्ति को तीत्र. कर देती हे । इसी प्रकार हमें भी चाहिये कि हम 
अपनी एक शक्ति से अधिक काम लेकर उसे ही तीव्रतम कर दें । 

मि० जान रसेल के अनुसार जीवन में मनुष्य को सफलता प्राप्त 
करने के लिए काम करना, बेकार समय न खोना, अनभवों से लाभ उठाना 


































३० .... सफलता 


तथा विश्वासपात्र व नम्न होना बाहिए | वे सफलता के लिए इन सब 
.. बातों को बहुत ही आवश्यक बताते हैं । 
.. सतकंता से अवसर की ताक में रहना, कौशल और साहस से अब- 
सर को प्राप्त करना, शक्ति और दृढ़ता के द्वारा अवसरों को सर्वोत्तम सफ- 
लता पर पहुँचाना-इन्हीं सद गुणों द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है ।' 
दा 82 फेल्पम 
बड़े मनुष्यों के जीवन सदेव यही कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने 
के लिए हमें पहले विचार और फिर निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । जब 
जार ( एलेक्जणडर ) ने नेपोलियन से उसकी सफलता का रहस्य पूछ, तो. 
उसने यही उत्तर दिया कि--इसके लिए किसी काय में निरन्तर लगे 
रहना ही यथेष्ट और आवश्यक है । 
बेंजामिन फ्रेंकलिन का कथन है--सफलता परिश्रम करने से ही. 
आप होती है--छेवल सोचने मात्र से नहीं । फ 
यदि हम जीवन में वास्तविक सफलता ग्राप्त करना चाहें तो हमें 
चाहिए कि हम संसार (प्रकृति) के प्रत्येक जीव, व प्रत्येक कार्य से कुल 
न कुछ शिक्षा अवश्य अहण करें । हमारे जीवन में चारों ओर शिक्षाएँ 
भरी पड़ी ह--हमें तो केवल उन्हें अहण करना है। देखिये--घुआँ 
कितनी मामूली वस्तु है, परन्तु वंह हमें शिक्षा देता है कि हमें सर्देव ऊपर 
को ही उठना चाहिए ! चाहे जीवन समाप्त ही क्‍यों न हो जाय, नौचे 
कभी नहीं आना चाहिए । | 
सेंहदी से आप अपरबित न होंगे । मेंहदी इस दुनिया वालों को यहो . 
. शिक्षा देती है कि तुम्हें भो मेरी तरह दूसरों पर अपना रंग चढ़ाना 
चाहिए | जिस अकार मेंहदी प्रत्येक वस्तु पर अपना रंग जमा देती 
 डसी प्रकार हमें भी दूसरों पर अपना रंग (प्रभाव) जमानाः चाहिये । 
जल की धारा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस अकार घारा, 


६५०० य 





* मात्र भी भय न करते हुए सदेव दी आगे की झोर बढ़ना चाहिए 
बेल व लताएँ बक्तों से लिपट कर हमें शिक्षा देती हैं कि हमें भी अपने 
सैंगियों व साथियों से इतना ही ग्रेम-भाव रखना चाहिये । पल 
अचल पवत हमें शिक्षा देने के वास्ते ही खड़े हुए ऋह रहे हैं--हमसे 
कुछ सीखो । हमारी तरह विपत्तियों, दुःखों व कठिनाइयों से हँसते हुए टक्कर 
लेना सीखो। आपत्तियों के मध्य में हमारी तरह अडिग और अचल 
होना सीखो । ” 
जीवन में इतनी शिक्षाओं के भरे रहने पर भी, आश्चये है, यदि हम 
कुछ भी शिक्षा ग्रहण न करें । हमें तो सफलता के लिए आगे बढ़ना है-- 
_ "कौन कहता है कि हम असफल होंगे । असफलता का भय बिल्कुल मूठ व 
गलत है, हमें सफल होना है ! सफलता खड़ी हमारा मागे जोद रही है । 

























डॉ 


बड़ा वकील, बड़ा व्यापरी या बढ़ा डाक्टर बन गया और हम अभी तक वहीं 


विपत्ति की पाठशाला 
“मैं अभागा हूँ। में भाग्यहीन हूँ । भाग्य मेरे विपरीत है। में जीवन 


में किसी काम में सफलता नहीं प। सकता । में निराश हूँ । में जिस. काम 


में हाथ डालता हूँ, उसी में बुरी तरह असफल होता हूँ।” जब मनुष्य 


ग़रीबी और असफलता के विचारों से हैरान हो जाता है, जब विपत्तियाँ 


उसका पीछा नहीं छोड़ती, तेब उसका मन अतिक्षण ऐसे ही भावों से भरने 


लगता है | वह ग्रयल करके भी अपने को निराश-भावना से नहीं छुटा 
पाता । ऐसा आदमी यदि उत्तरोत्तर नीचे ही गिरता जाय तो आश्चर्य 
की कया बात है ! जिसके पेरों तले की ज़मीन खिसक गई है, जो आधार- 
गन कटा इच्त बन गया है, वह गिरेगा ही । द 
भाग्य को दोष देने वालों की या स्वयं को अभागा सममभनेवालों की 
संख्या छोटी नहीं है । उनसे भी बड़ी संख्या उनकी है जो भाग्य के भरोसे” 
रहते हैं । मल॒कदास का एक दोहा प्रसिद्ध है-- 
पछी करें न चाकरी अजगर कर न काम । 
«... दास मलुका यों कहै, सबके दाता राम | 
वास्तव में ऐसी ही मान्यताएँ हमारी उन्नति की सबसे बड़ी बाधक हैं। 
जीवन-संग्राम में हम अपने साथियों को विजय पाते बराबर देखते हैं। 
हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति हम से कम पढ़ा-लिखा होने पर भी नेता 
न गया; अमुक कोई घन्धा विशेष करके मालामाल हो गया; अभअमुक कोई 
कायविशेष करके एक रात सें द्वी असिद्ध ही गया; पअमुक देखते-देखते 


... है । विपत्ति जीवन की बड़ी कसौटी 


कप, 
रे 


हर 


विपत्ति की पाठशाला 


खड़े हैं जहाँ पहले थे । पर वह अपने निराशापूर्ण मन से इसका कारण भी 
चट खोज निकालता है । वह अपने भाग्य को दोष देता है और कहता है 
कि भाग्य उसके अनुकूल था, मेरे प्रतिकूल है । सम्मवतः ऐसे आत्म-प्रवश्चकों 
को उद्देश्य करके ही नीतिकार ने लिखा था-- लक्ष्मी उद्योगी पुरुषसिंह को 
ही ग्राप्त होती है । यह कथन कायरों का है कि वह भाग्य से मिलती 
यह मत सोचो कि भाग्य कुछ गिने-चुने लोंगों की बीती है । न 
: अत्येक मनृष्य जन्म के समय अपने भाग्य को साथ लाता है । देखा प्रायः . 
यह गया है कि वे लड़के जो निन माता-पिता के घर पेदा हुए थे, अपने 
ड्योग ओर पुरुषाथे के बल पर शीघ्र धनवान वन गये, और वे लड़के . 
जिनका जन्म लक्ताधीशों के घर हुआ था, कुछ ही. काल में दाने-दाने 
को मुहताज हो गये । क्या इसे भाग्य का चक्कर कह्ढेगे या उद्योग का 
फल अथवा काहिली का परिणाम ? क्‍ द 
. सफल जीवन का प्रारम्भ विपत्ति से होता है, यह एक सर्वेविद्त सत्य 
है । उस पर कसे जाने पर.भी जो 
चमकता रहा, वहु खरा उतरता और संसार से चमकता हे । जो धरमिकाः 
पड़ गया, उसे संसार ढुकरा देता है । इसीलिये संसार में जितने महान पुरुष 
“हैएं है, उन्होंने विपत्तियों का हृदय खोल कर स्वागत किया और दृढतापूवेक. 
उनका मुकाबला किया हैं | 


अमेरिका के किसी बार में एक दबला-पतला बालक लकड़ी काट रहा 


. है। वह परिश्रम और पसोने से लथपथ है । उसकी शबल भहदी है | उसे 


स्कूल की शिक्षा नहीं मिली । उसमें कोई ऐसा गुण नहीं जिसकी ओर लोग 
आकर्षित हों | एक कोने में वह भी एक उपेक्तित की भाँति काल यापन कर 
. रहा है। उसके मकान का फ़शे कच्चा हैं। उसमें प्रकाश और वायु को: 
. आने-जाने के लिये खिंड़कियों नहीं हैं । घर का सारा काम-काज उसे अपने' 
.. दछ्वथों से करना पड़ता है। फिर भी रात के समय आग के उजाले में बैठकर 














३४ है ... सफलता 


“बह गणित का अभ्यास करता है। उसके मन में ब्लेक स्टोन का ग्रन्थ पढ़ने 
'की इच्छा जाग्रत होती है, जिसकी पूर्ति के लिग्रे बह चार मील की 


यात्रा करता है। पुस्तक उसे मिल जाती है और उसके सौ प्रृष्ठ बह मांगे 


में ही पढ़ जाता है । पी 
शआाज इस अभागे लड़के को कौन नहीं' जानता ? मानव जाति में ऐसा 
भी कोई होया जिसने दार लाख गुलामों को दासता के बन्धन से मुक्ति 


पे 


दिलाने वाले अमेरिका के भाग्य-विधाता अब्राहन लिंकनां का नाम 


से सुना हा । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्कूलों पढ़ाई से कितना बरते थे, यह उुम में से 


. चबहुतों को ज्ञात होगा । पाठशाला में जाते तो चुपचाप बेठे रइते | मास्टर 


के किसी प्रश्न का उत्तर तक न देते, पहने-पढ़ाने की कौन कहे ! उनके ऐसे 


'लक्षण देखकर एक अध्यापक ने भविष्यवाणी की थी, कि' यह लड़का - 


00४ 


-ठाकुर-परिवार सें सबसे अभागा होगा । यह जीवन में कुछ न कर सकेगा 
और विद्या तो इसे आ ही नहीं सकती । वह चुप और भोंदू बालक, जिसने 
सचमुच किसी स्कूल में बेंठकर एक 5 क्षर नहीं पढ़ा, समय पर “विश्व-कवि 

| लिँ | आन 


की उपाधि से विभूषित हुआ । उसकी एक अमूल्य रचना गीताजलि' को 
.. उस समय की सर्वेश्रेन्‍्ठ काव्यकृति मानकर उस पर नोबेल पुरस्कार! दिया 


“गया । संसार भर में उसकी रचनाएँ अपूबव आदर के साथ पढ़ी गई' और 


संसार की प्रत्येक सम्यर भाषा में उनके कई-कई अनुवाद हुए, जिनकी लाखों 
प्रतिया हाथों-हाथ बिक गई | यदि उक्त भविष्यवक्का मास्टर साहब जीबित 
रहते तो अपनी भविष्यवाणी की सचाई अपनी आँखों से देख लेते 

. ,जिस- नवयुवक में प्रबल इच्छा-शक्ति है और जो अपनी कल्पनाओं 
“को तत्काल कार्य रूप में परिणत करने के लिए उतावला है, उसे अभागा 
कैसे कहा जा सकता है ? वास्तव में ऐसा कोई बालक न द्ोगा, जिसे 
* निश्चय और विश्वास के साथ अंभांगा' कहा जा सके। उस बालक की 
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कहानी तुमने सुनी ही होगी, जिसका शराबी पिता उसे स्कूल इसलिए नहीं 
जाने दंता था कि वह ग्ररीब हैं, अतः पढ़ाई का ख्चे नहीं जुटा सक्रेगा - 
द ओर लड़का भूखों मर जायगा | उस बालक का नाम कीटों' था-। कीदो 
हमे अपनों अबल इच्छा अकट करते हुए कहा था--पिताजी, आप यह क्यों . 
. सोचते हें कि में भूखों मर जाऊँगा? मेरे पास सब कुछ है। में वह 
उपाय जानता हूँ जिससे भूख भगाई जा सकती है । -हाटेनटाट नामक... 
जंगली केवल एक भ्रकार का गांद खाकर ही जीते थे । भूख लगने पर वे. 
अपने पेट के चारों ओर कपड़े को पट्टी बाँध लेते थे। में भी वहाँ कर 
सकता हूँ | फिर माड़ियों में बेर और मकोय बहुतायत से होते हैं, जिनके 
. लिए पेंसे की दरकार नहीं होती | खेतों से शलजम भी कुछ पैसे देकर . 
खरीदे जा सकते हैं | कया इतनी चीजें मेरा पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं 
हैं ? बह पढ़ने गया, और कुछ दिनों बाद उन लोगों ने--जो कहा करते 
थे कि यह लड़का जूते गॉठने के सिदा और कुछ नहीं कर सकत|--देखा 
कि चह बाइबल का आंधकारी विद्वान बन गया । 





भागवत जैसे पुराण के रचयिता बोपदेव की भी कुछ ऐसी ही दशा 

थी। वे दरिद्र घर में पेंदा हुए थे और बुद्धि के भी मन्द थे । गुरुजी 

बात-बात में उन पर डंडे बरसाते थे और सहपाठी उनकी दिल्‍्लगी उड़ाया 

.. करते थे। न उन्हें पाठ याद होता था न पढ़ने सें उनका मन लगता,था + 
० ४. एक दिन वे डर के कारण पाठशाला से भाग खड़े हुए और धूमते-फिरते 
. एक पक्के घाय पर जा बेठे, जहाँ स्त्रियों जल भर रहीं थीं। बोपदेव ने 
.... देखा कि घाट में जिस स्थान पर घई रक्‍खे जाते हू, वहाँ के पत्थर में गदे 

... पड़ गए हैं। साथ ही उन्हें विचार आया कि जब मिट्टी के घड़े की रगड़ 

: से पत्थर सें गईं पड़ सकते हैं, तब क्या अतिदिन के परिश्रम से मेरी बुद्धि 

तींज न हो जायगी। वे वहाँ से उठे और सीचे गुरुजी के पास पहुँचे । 


ह 



























है 


३६ ा कक सफलता 


उस दिन से उनका पढने में मन लगने लगा, और कालान्तर में वे अमिद्ध 
पविद्यान हो गए और उनकी कीत्ति दूर दूर तक फैल गई । 
. अमेरिका के राष्ट्रपति 'विलसन' ने अपने सम्बन्ध सें लिखा है--मेरा 
जन्म ग्ररीबी सें हुआ था। मेरा पालन-पोषणं अभादों के बीच हुआ | सुझे 
ठीक अनभव है कि जब घर में रोटी न हो तब माता से रोटी माँगने का 
क्या फल होता है। भेने दस वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था 
. ओर फिर ग्यारह व५ तक उम्मीदवारी में काम करता रहा । साल भर में 
केबल एक महोने स्कूली शिक्षा मिल जाती थी। स्यारह वर्ष को कड़ी 
“मेहनत से सुझे केबल ८४ डालर मिले थे, पर उनमें से अपने सुख के 
. लिए मेने एक भी. ख़च नहीं किया था । इक्कीस वर्ष की उम्र तक मैं पेसे 
. को दांत से पकड़ता रहा | से समझता हूँ कि मीलों पंदल चलते हुए, साथ 
“वालों से काम करने को भीख माँगते हुए, कैसा अनभव होता है । 
महीनों जंगल में घूमा, बंत होॉके, लकड़ी काठी | सबेरे तड़के उठकर 
“बहुत रात गए तक में कठिन परिश्रम किया करता था और उसकी मजदूरी 
-मुझे छह डालर अतिमास मिलतो थी । प्रत्येक डालर उस समय मुझे इतना 
“ही बड़ा प्रतीत होता था, जितना बड़ा आज चन्द्रमा अतीत हो रहा है । 
यहाँ एक लक्षाधीश की कहानी सुनाऊँगा । उसका परिवार जब भूखों 
. मरने लगा था तब उसने एक छोटे-से क़सबे में २) मासिक किराये की दुकान 
'ली और चने का दाना दलने लगा । अपने व्यवसाय में वह पूरा ईमानदार 
था । वह अच्छे से अच्छे चने लाता था । उसके दाने में न धूल रहती थी _ 
और न उनका वज्ञन बढ़ाने के लिए वह पानी का पुचारा देता था। वह 
' चले की दिउली अलग करके उसंके स्थान पर छिलके बढ़ा देना भी अनचितत 
समझता था । फल यह हुआ कि क़सबे मर के इवके वाले उसी से दाना 
ज्लेने लगे । उसका काम मजे में चलने लगा ओर उसके पास कुछ पूजी भी 
“शकत्र हो गई । फिर उसने एक छोटी-सी कपई की दूकान खोल दी । अपनी 
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इमानदारी के लिए प्रसिद्धि पा ही चुका था | देखते ही देखते वह छोटी-सी 


दुकान कपड़े की कोठी बन गई ओऔर हज़ारों का व्यापार करने लगी 


यहाँ पर इस कहानी का दूसरा अध्याय प्रार्म्म होता है | अब नागरिकों 
का विश्वास-भाजन वह चांधरी व्यापारी अपना काम आपने पुत्रों की सॉपकर 
स्वयं एकान्त-सेवन और इईश्वराराधन करने लगा। लड़कों ने पहले तो 
व्यापार को खूब बढ़ाया और देश-विदेश में अपनी साख जमाकर वे हज़ारों 
ज्ाखों के वारे-न्यारे करने लगे, पर अधिक लाभ का लोभ उनसे संवरण न 


हो सका और घोरे-घीरे आहकों का विश्वास हटने लगा । उधर लड़कों का 


रहन-सहन भी ऊँचा हो गया था। फल यह हुआ कि घाटा बढ़ने लगा । 


कर 


'कुछ ही समय में वे ऋणी हो गए और दिवाला निकाल बेंठे । वैभव की इस 


अकस्मात्‌ हानि ने उन्हें पैसे-पेसे का मुहताज कर दिया | चौधरी महाजन ने 
वह मी देखा था और यह भी देख लिया । जब उससे किसी ने पूछा कि 


तुम थोर्ड ही दिनों में इतने धनवान्‌ कैसे बन गए थे ओर तम्हारे लड़के क्यों 
: इतना! शीघ्र गरीब हो गए तब उसने शान्ति ओर घेये के साथ उत्तर दिया 


कि मैने चने की दाल से आरम्भ किया था, और लड़कों ने पूडी-मलाई से । 
“विपत्ति हमारे जीवन की कसौटी है ।' यह कथन अक्तरशः सत्य हैं । 

यद्यपि हम उससे डरते हैं पर सचमुच वह हमारी परम मित्र है। जीवन 

के आरम्भ की विपत्ति को तो वरदान ही मानना चाहिए ।,इसी ग्रकार 


_ जीवन के पआआरम्भ की सम्पत्ति को अभिशाप समझना चाहिए । आरम्भिक 
जीवन में जो पेसे-पेसे के लिए दूसरों का मुंह देखते रहते हैं, वे ही पैसे 


का जैक मूल्य समझा सकते हैं । वे कभी उसका अपव्यय नहीं करते । 
यही नहीं, प्रारम्भिक जीवन कीः विपत्तियाँ उन्हे सहिष्णु, साइसी, पराक्रमी 
स्वावलम्बी और आत्म-विश्वासी बना जाती हैं। वे गुण उनमें सहज 
रूप से निवास करने लगते हैं. जिनके कारण उनका भाषी जीवन दंढू, 


निश्चित और आत्मविश्वासपरायणश बन जाता है । वह उस कुशल सैंनिक 
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2, 


मम ... सफलता 


की भाँति हो जाते हैं जिसे अनेक छोटी-मोटी लडइयों का अनुभव प्राप्त 
_रद्दता है; इसीलिए वह युद्ध-प्रसंग आजाने पर न हतोत्साह होता है और 


न चंचल, अत्युत उसे जीवन की एक आंत सामान्य बदना समक कर 
डसका- सामना करने को क्षण भर में प्रत्तुत हो जाता है । सके 
डावल्रों का मत है कि जो मनुष्य अधिक बीमार रह लेता है, उसे 
संक्रामक शेगों का अधिक भय नहीं, रहता और न कोई रोग उप पर 
आक्रमण करके उसका सहसा कुछ बिगाड़ ही पाता हैं। इसके विपरात 
जो प्रायः स्वस्थ रहते हैं, वे किसी रोग के पंजे में फंस जाने पर चटपक्‍ट 


मर जाते हैं। सामान्य दृष्टि से देखने पर यह बात कुछ अटपठी-सी लगती. 


है, पर होता यही हे; यह हम प्रतिदिन देखा करते हैं। इन परस्पर विपरीत 
परिणासों की जड़ में एक ही कारण रहता है। जो रोगो रहते है उनके. 
शरीर के रक्काणु रोगों से लड़ना जानते हैं, और उनका मुकाबला करने की 
ज्ञमता उनमें रहती है । स्वस्थ रहन वालों की शारीरिक दशा इससे स्वेथा 


विपरीत होता हैं | राग का. विष उनके शरारां के लिए सवधा नई आपात्त के. 


रूप में आता है, जो चटपट उन्हें न कर देता है | इसी सिद्धान्त को ध्यान 
में रख रोगों की चिकित्सा के लिये टोका-प्रणाली का आविष्कार हआ है । 


हैं। उनका मन ओर शरीर विपत्ति को सम्भावनाओं को अच्छी तरह 


पहचान जाता है। अतएव वे कोई ऐसा काये नहीं करते जिसंसे उन्हें 


शीघ्र या सहसा किसी विपत्ति में फैंस जाना. पड़े । संयम और मितब्यय 
 मदुभाषण ओर विनय ऐसे लोगों के जीवन के विशेष गुण होते हैँ । इसके 


विपरीत उन लोगों की दशा है जिन्हें घन और भोग पेतू क विरासत के रूप 
में मिलते हैं । ऐ ठ, अकड़, दुरभिमान, विलास, आलस्य आदि ऐसों के ही 


बाँट में आते हैं। फिर ये लोग यदि पाई सम्पत्ति क्लो चटपट घ्वाह्दा करें 


जोर अपने लिये नरक का द्वार खोल ले तो आश्चयं द्वी क्‍या हे ? 


््स् कु हा 
॒ न्‍ हक कै, ० 
श 





। हे ऑन 
जन्‍म: हू । , के 





विपत्ति की पाठशाला... १ 


पाणबवों को जुये में हार जाने पर देश निकाला दिया गया था । बारह 
. बषे तक वे गली-गली और वन-बन की .खाक़ छानते फिरे थे । न खाने 
को कुछ ठिकाना था, न ठहरने का स्थान | पर इसका. परिणाम उनके 
अनुकूल ही हुआ । जानते हैं किस श्रकार ? सुख भोगों से दूर रह कर ह 
_ बनों में घूमें और ,विपत्तियों--शीत, आंष्म, बृष्टि आदि को सहने का अभ्यास 
किया । भूख-प्यास, मान-अपमान आदि इन्द्रों को जीतने का उन्हें अभ्यास _ 
हो गया । अ्रमण करते हुए वे अनेक ऋषि-मुनियों के सम्पक सें आए 
जिससे उनकी ज्ञान-इंड्धि हुईं | अनेक वबीरों के सम्पर्क में आये, जिनसे 
उन्हें नये-नये अखस्न-श्तरों का परिचय हुआ | जब महद्दाभारत का युद्ध 
पारम्म हुआ और दुर्योधन ने द्रोणाचाय के पास जाकर कहां--“महाराज, 
अजु न तो आपका ही सिखलाया हुआ है। आप ही उसके गुरु हैं, 
. इसलिए यह निश्चय: है कि आपको घनुवविद्या का ज्ञान अधिक है । अतः 
. यदि आप चाहें तो उसे जीवित पकड़ सकते हैं ।” इसका उत्तर द्वोणा- 
- चार्य ने जो दिया वह हमारे लिए आज भी पथ-अदर्शक है। उन्होंने 
कहा था--“राजन, यह ठीक है कि अजु न मेरा शिष्य है, पर यह भी ठीक 
है कि वह विपत्ति की पाठशाला में पढ़ चुका है, जिससे उसे अनेक ऐसे 
अखों ओर वाणों का ज्ञान होगया है, जिनके सम्बन्ध में में कुछ भी 
नहीं जानता । मुक्के तो भय है कि मैं उसका सामना भी कर सकूँगा 
था नहीं । हि कक 
क्‍ इस कथन का अभिम्नाय यही है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में जो शिक्षा 
पाता है, वह दो प्रकार की द्वोती है । एक तो वह, जिसे वह किसी विद्यालय 
में गुरु के पास बेठ कर पाता है; और दूसरी वह, जिसे बह स्वयं पाता है । 
. इस दूसरी अकार की- शिक्षा को ही विपत्ति की पाठशाला में पाई हुई शिक्षा 
. कहते हैं । जान हंटर ने एक स्थान पर लिखा है कि अत्येक मनुष्य की सच्ची 
शिक्षा विपत्ति के स्कूल में होती है। जो उसे सामने देख .कर सिर क्रुका 


हे 



























'वह विजयी होता है । 


 पभिराशा का सामना नहीं करना पड़ता । 


४० , ..... सफलता 
देता है, वह पराजित हो जाता है, पर जो डटकर उसका सुक्ाबला करता है 


डे आप र॑+.. हर 


किसी नीतिज्ञ का कथन कितना सत्य हैं कि सेनापति की परीक्षा विजय 


से नहीं, पराजय से होती है | वाशिंगटन ने जितनी लड़ाइयों जीती, उनसे 
ज्यादा लड़ाइयों में उनकी हार हुई | पर अन्त में उनकी सफलता मिली । 


शहाबुद्दीन मुहम्मद ग्रोरी का ब्त्तान्‍्त भी इतिहासों में पढ़ा ही होगा । 
ते आने 


कहा जाता है कि प्रथ्वीराज से वह पहले अनेक बार पराजित हो 
चुका था । द 


विपत्ति का फन्न मीठा होता है । उसके द्वारा हमको अपनी शक्तियों का 


पता लग सकता है और हमारे उत्साह का विकास होता है । जिस प्रकार 
चन्दन को काटने या घिसने पर उसमें से सुगन्ध निकलती हैं, उसी प्रकार 
: यदि तुम्हारे चरित्र में यथार्थ गौख है, तो आपत्तिद्वारा घिसे जाने पर 
उसमें से भी सुगन्ध निकलेगी । अर्थात्‌ उल्के छिपे हुए गुण प्रकाश में 
आ जायेगे । एक विद्वान ने कहा है कि “मुसीबत में ऐसा क्‍या है 
एजससे लोग उसकी शिकायतें कर ; वह तो झोक उसी तरह हैं जिस तरह 
' किसी कुमारी का कान छिंदाते समय रोना । फर उन कानों से जड़ाऊ 
“आशुषण पहनते समय उसे ग्रसन्‍नता होती है । विपत्ति और गरीबी को भी 
गेसा ही समझना चाहिए ।” जिस मनुष्य को विपत्ति का सामना नहीं करना 


पड़ता उसका जीवन सुगम भले हीं हो, पर उसके चरित्र का विकास नहीं 


हो पाता । विपत्ति गरीबी ओर कठिताई का सामना यदि बेर्य के साथ 
किया जाय तो उससे चरित्र की उन्नति होती है और -स्वावलम्बन की... 


शिक्षा मिलती है । अभिश्राय यह कि विपत्ति हमारे लिए वह शिक्षक है 
जिसकी पाठशाला से उत्तीण होते पर फिर संसार में हमें असफलता या 




















समय और उसका सदुपयोग 

मय, हाँ समय ही केवल एक ऐसा पदाथे हैं, जो कि हमारे हिस्से से 
बहुत ही थोड़ा आया हैं और जिसका कि हम सबसे अधिक नाश करते हैं 
आस्तव में यह एक आश्चयजनक रहस्य है कि हम और बातों में तो बहुत 
ही सतके व सावधान रहते है, परन्तु समय को नए्ट करते समय हमारी 
 सतकता हमसे कोसों दूर भाग जाती है | हम बहुत ही प्रसन्‍नतापूवेक अपना 
समय स्वर्य ही नथ करते है । उस समय क्या किसी को यह विचार भी _ 
आता है कि जो समय हम अब बरंबाद कर रहे हैं, उसे जोड़ कर हम अपना 
भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं / शायद नहीं--उस समय हम यह नहीं 


.. सोचते कि समय का मूल्य सोने से भी अधिक है । सोना तो नष्ट हो जाने 
-* थर फिर से प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु नष्ट हुआ समय फिर वापस नहीं 


मिल सकता । हमें अपना क्षण भी नहीं खेना चाहिये, क्योंकि क्षणों से ही घंटे 
अनते हैं, घंटों से दिन बनते हैं,दिनोंसे मास और बे आदि बनते चले जाते हैं। 
.. दुनिया इस बात को जानती है कि यह जीवन जण-भंगुर है और अन्त 
. अं मनुष्य को मुँह चोला छोड़ना पढ़ता है। वह कहती भी है कि मनष्य के 

जीवन का कुछ भरोसा नहों हैं, क्या पता कब प्राण निकल जायें। परन्तु 


... आश्चर्य है कि वह तब भी समय जेंसी अमूल्य चीज़ का मूल्य नहीं सम- 


 मऋती । संसार के अधिकांश लोगों की दिनचर्या देख कर यह निःसंकोच 
कहा जा सकता है. कि लोग समय जैसे अमूल्य पदाथ का घोर दुरुपयोग कर 
| हैं ।लोगों को न तो समय का मूल्य ही मालूम है, और न ही 
... उसके सहुपयोग का ठीक ढंग आता है । इसी कारण समय का - 

बहुत अपव्यय हो रहा है । द हा ही कद 
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कितने दुःख की वात है कि बच्चों के माँबाप अपने बच्चों को अन्य- 
शिक्षाओं के साथ-साथ समय का ठीक उपयोग करने की शिक्षा नहीं देते ।: 
वे उन्हें पाठशाला भेजकर, गणित, इतिहास, भूगोल आदि की शिक्षा 
दिलिवाता बहुत ही. आवश्यक, समझते हैं, पर बिरले ही अभिभावक अपनी 
संतान .को यह शिक्षा देते होंगे कि समय को न होने से किस ग्रकार 
बचाना चाहिए । या दे अभिभावक यह समझ जायें कि समय के उपयोग की 
शिक्षा उनकी संतान के लिये कितनी अधिक आवश्यक हैं, तो निश्चय ही 
भारत के उन भावी बीरों के जीवन को सफलता को नॉंव पड़ जाय । परन्तु 
इसके विपरीत वे तो स्वयं ही उन्हें समय के दुरुपयोग की शिक्षा देते हें । 
बालक प्राय: अपने माता-पिता की कहते हुए सुनते हं--- आओ हो / आज तो 
हमें यह काम करना था, अथवा आज तो हमें वहाँ जाना था, उससे मिलना 
था, पर हमें तो इसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा । खेर जी, कल कर लेंगे--- 
क्या हज दै।” यह कहते हुए वे यह नहीं सोचते कि कल तो वे उस कार्य: 


को करेंगे 4 न करेंगे, परन्तु आज उस कार्य को न कर, उन्होंने अपन! 


समय व्यथ ही खोया है । जिस समय में वे इस कार्य को करते, उस समय 


में उन्होंने आज हँसी-दिललगी, सेर-तमाशे या व्यथ की बातचीत ही की है 


तथा अपने अमूल्य समय की हत्या. की है! यदि वे अधिक ही दृहग्रतिज्ञ" 
निकले और दूसरे दिन उन्होंने बह कार्य कर ही डाला, तो, क्या हुआ ! 
एक कार से उनका उस दिन का समय भी नथ्ट हुआ । 


.. इन बातों का बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । वे अपने” 
जीवन में नियमितता का गुण कभी उत्पन्न नहीं कर पाते, न ही वे समय 
का मूल्य आक सकते हैं । रे क्‍ 

अपने जीवन का जितना समय हम काम में लायेंगे, उसी के अनसार 


हमें सफलता मिलेगी । यदि इमने कम्र समय काम किया होगा तो हमें 


सफलता कम मात्रा में मिलेगी, ओर अधिक समय किया होगा तो बह 


बा ३ है ५ 


है 





कप 
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अधिक मात्रा में मिलेगी । देखा जाय तो जीवन को सफल बनाने के लिए 
सब से बड़ा साथन हमारे वे ही क्षण है, जो हम व्यथे की बरांतचीत व 
“सैर-सपादों में नष्ट कर दिया करते हैं । 
समय कितना मूल्यवान है, यह बात नीचे की घटना से सिद्ध होती क्‍ 
पुस्तक विक्रेता की दूकान पर एक मनृष्य खड़ा हुआ एक पुस्तक देख . 
“रहा था। उसने दूकानदार से उस पुस्तक का मूल्य पूछा। दूकावदार से 
“बतलाया-- एक रुपया” । 
ग्राहक ने पुस्तक लोठ-पलट कर देखी और कहां--“ दाम कुछ कम 
नहीं हो सकते ?” 
दूकानदार ने कहा-- अब इसके दांम डेढ़ रुपया हो गये 
ग्राहक को बहुत आश्चय हुआ, बोला-- इतनी देर में ही दाम एक 
रुपये से डेढ़ रुपये कैसे हो गए ?” ' 

- दुकानदार ने ऋंहा-- इस समय पुस्तक्ष क दाम दो रुयया हो चुका 
है, तथा ज्यॉं-ज्यों आप देर करेंगे और मेरा समय नष्ट करेंगे, त्यों-त्यों 
पुस्तक का मूल्य. बढ़ता चला जायगा; क्यों कि समग्र बहुत ही मूल्यवान्‌ 

चस्तु है, और उसे इस प्रकार व्यर्थ में नष्ट. कर देने का हमें कुछ भी 
अधिकार नहीं है । अ, द हि. 
ग्राहक ने चुपचाप दो रुपये जेब से निकाले, पुस्तक उठाई और वह 
“दूकान के बाहर निकल आया। आज उसे समय के मूल्य का तनक-सा 
. आभास हो गया था। | 
जब मनष्य समय की उपयोगिता समझने लग जाता है, तब उसमें 
योग्यता का गुण स्वयं आ जाता है । जिस समय को हम विश्राम अथवा 
नमनोरजन की घड़ी समझ कर व्यथ की बातों में नष्ट कर देते हैँ, उसी 
.. समय में दृढ़ प्रयत्न करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।इम लोगों... 8 
_ ल्‍की शेख़ी बचारने व अपनी डीगे हाॉकने के लिए बहत समय मिल जाता 
| हा 





का 














डड .. सफलता 


है, परन्तु काम करने के लिए समय नहीं मिलता, नहीं तो हम कुछ न 
कुछ ता अवश्य ही कर दिखाते । क्‍ 7 

संसार में सफल वे ही मनुष्य हो सके हैं, जिन्होंने अपने समय का 
 पूरा-पूरा उपयोग किया और कभी अपना एक क्षण भी व्यथथ में नहीं 
गैंवाया । स्वर्गीय लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जेंसे महत्माओं 
की सफलता का भी यही रहस्य है। जिस समय को हम इधर-उधर के 
बातो में ही व्यतीत कर देंतें हैं, उसी समय में उन्होंने महान्‌ कार्य किये: 
हैं, ओर इसी कारण आज़ वे इतनी श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। 
इनेलेएड का असिद्ध वक्ता एडमरुड बके अपने भाषण आयः उसी समय 
: तेयार किया करता था जब कि उसके भाई मनोरंजन के लिए क्लबों के 
होटलों में अपना समय व्यतीत करते थे । 

कोई समभदार मनुष्य यह नहीं कहेगा कि उसे फुरसत मिलती है| 
.. देखा जाय तो फुरसत केबल निकम्मे व कामचोर मनुष्यों को ही मिलती 
है । परन्तु फुरसत में भी समय का उपयोग भली भाँति किया जा सकता; 
है । दिन भर में २४ घराटे होते हैं, यदि उसमें एक घरठा भी काम- 
किया जाय, तो वर्ष भर में ३९५ घराटे का हिसाब लगता है। जिस 
सनुष्य ने वध में २६५ घराटे कोई विशेष कार्य किया है, वह मनुष्य उसः 
 काय में किस प्रकार असफन्न हो सकता है ? हि 
... ईश्वर ने सब मनुष्यों को बराबर समय दिया है । प्रतिदिन सब मनुष्यों: 
. को २४ घराटे मिलते हैं, तथा उन घरटों को किसी प्रकार व्यतीत करने की 
. पूरे स्वतन्त्रता मिलती है। तब क्या कारण है कि बहुत से मलुष्य 
. अत्यधिक उन्नति कर जाते हैं, बहुत से मनष्यों की अवनति हो जाती है द 
और बहुते से स्थित. रहते हैँ ।इसका कारण उनका भाग्य नहीं, अत्युत 
.. उनके समय के उपयोग करने का ढंग ही है।जो मनुष्य समय का 
 ओैक प्रकार से उपयोग करते हैं, वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं; जो समय क. 


९ पा ५ 
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दुरुपयोग करते हैं, वे अपने स्थान से और भी नीचे गिर जाते हैं; तथा जो 


ख 


. न तो समय का सदुप्योग ही करते हैं और न दुरुपयोग ही, वे मध्य के मध्य 


में ही रह जाते हैं। उन्हें भी एक दृष्टि से हम असफल ही कह सकते हैं। 
विद्वान लोग अपने आवश्यक कार्यो को उसी समय समाच्त कर देते 
है। बे उन्हें दूसरे दिन के लिए नहीं टालते । क्योंकि जो काम टाल दिया . 


जाता है बह कभी पूरा नहीं होता । जिन लोगों को अपने काम दूसरे दिन 


के लिए टाल देने की आदत पड़ जाती है, उनके तमाम काम अधूरे पड़ 
रहते हैं। इससे कभी-कभी उन्हें बहुत हानि व अपमान सहना पड़ता है । 


. उनका एक भी काम पूरा नहीं हो पाता; क्योंकि बह दूसरे दिन भी पूरा नहीं 
हो सकता । जो कठिनाई पहले दिन सामने रहती है, वही दूसरे दिन भी 


सामने रहती दे । परिणाम यही होता हे कि वे आगे नहीं बढ़ पाते, 


. अतीत में. ही उलमे रहते दें । 


. कहा गया है कि-- . 
ल करे सो आज कर, आज करे सो अब | 
पल में परलय होयगी, बहुरि करेंगो कब ॥ 


अर्थात्‌ हमें कल का काम आज करना चाहिये, और आज का काम... 
. अब-यानी अभी निपटा लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कुछ भी भरोसा... 
.. नहीं है। परन्तु खेद है कि बहुत से लोगों ने इसका उलटा कथन द्वी अपने... 
.. जीवन का मूलमन्त्र बना रक्‍्खा है | वे लोग बड़ी प्रसन्‍नतापूवेक कहते हैं-- 


खाज करे सो काल कर, काल करे सी परसों॥ 
क्या करेगा अभी से करके, जीना तो है बरसों ॥ 


ऐसे लोगों की बुद्धि पर जितना ही खेद प्रकट किया जाय उतना ही मे 
थोड़ा है। हमें चाहिए कि ऐसी बातों की ओर किंचिन्मात्र भी ध्यान न दें ॥ 


.. सकता है, उतनी अच्छी तरह कल्ल नहीं किया जा सकता | पत्नों का उत्तर 























४६३.../.... सफलता * 


काम दूसरे दिन के लिए नहीं ढालते। वे अपने पत्रों का भी तत्काल ही 
“उत्तर देते हैं 
समय के सदुप्योग के उपरान्त हमारे सामने समय को पाबन्दी आती 


इन गुणों में से किसी एक के न होने पर हमारे लिए सफलता प्राप्त करना 
टेढ़ी खीर हो जाता है । मान लिया कि हम अपने समय का सद प्रयोग तो 


सफलता आतत कर सकते हैं ? समय के पाबन्द न द्वोने के कारण तो हम 
सफलता के द्वार तक पहुँच कर भी निराश लौट सकते हैं; क्योंकि हम 


चाहिए कि हम अपने निश्चित समय पर अपना प्रत्येक काम आरम्भ कर 


अथ भयंकर हानि या मृत्यु ही होता दहै। आचीन काल में जब ढाक के 


 ज्ञरा-सी भी देर होने पर झुत्यु-दराड दिया जाता था। क्‍ 
रोम के बादशाह जूलियस सीज्ञर ने राजसभा में थोड़ी-सी देर कर 


_सीज़र के प्राण ले लिये । नेपोलियन की बाटरलू की द्वार का प्रधान कारण 


दिया और नेपोलियन का पतन हो गया। अमेरिका के स्वातन्त्रय युद्ध में 


जितनी उुन्दरतापूर्वक उसी समय दिया जा सकता है | उतनी सुन्दरता से... 
.. दूसरे दिन नहीं दिया जा सकता । बड़े-बड़े थ्यापारी और दूकानदार अपना. 


है। ये दोनों गुण ही सफलता ग्राप्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं.। 


करते हूं, परन्तु हम श्रपने समय के पाबन्द नहीं हैं, तो फिर हम क्रिस प्रकार 








हरकारे पैदल चल कर लोगों तक चिट्ठियाँ पहुंचाया * करते थे, तो उन्हें हर 


. दी, इससे उसके हत्यारे बूटस को अच्छा अवसर मिल गया और. उसने 
_ भी कुछ समय की देर ही थी उस ज़रा-सी देर ने सारा तख्ता पलट 


कनेल राइल ने, जनरल वाशिंगटन की सेना के आगे बढ़ने का समाचार 


निश्चित समय पर तो काम करते ही नहीं । इस से पता चलता है कि. 7४ 
समय की पाबन्दी का गुण भी सफलता के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है। .... 
प्रत्येक मनुष्य को अपने समय का पूरा पाबन्द रहना चाहिए । हमें... 





ऐेँ। आलत्य या प्रमाद-वश उसमें ढील-ढाल न करें । क्योंकि देर का 
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पाकर तत्काल ही उसका सामना न किया, क्योंकि वह उस समय चौपर 
खेल रहा था । सेना तंयार करने में उसे थोड़ी-सी देर हो गई आर इसका 
परिणाम यह हुआ कि वह अपने साथियों समेत मार डाला गया । द 
यह ज़रा-सी देर ही हमारे लिए बहुत घातक है । इस ज़रा-सी देर के 
कारण ही हमें कितनी वार यात्रा- करना रोक देना पड़ता है, क्योंकि गांडी छूट 
चुकी होती है । इस जरा-सी देर के कारण हो हम परीक्षा में बेठने से रह 
जाते हैं| ज़रा-सी देर के कारण ही हम में से बहतेरों को नोकरी छोड़ घर 
बेंठ जाना पड़ता है। ज़रा-सी देर के कारण ही बड़े बडे व्यवसायी और . 
व्यापारी नथ् हो जाते हैं । कुछ मिनटों की देर के कारण ही बाज़ार में चीजों 
का साव गिर जाने पर दूकानदारों को बहुत हानि 'उठानी पड़ती है। 
. रुपये के तनक देर से आने के कारण बहत से बेंक फेल हो चुके हे 
... इस प्रकार हम देखते है कि इस तनकनसी देर ने ही असंख्य जीवनों 
. को नष्ट कर डाला है; बहुत से हंसते हुओं को रुला डाला है; कितने ही 
_ शा्ट्रों की स्व॒तन्त्रता का हरण कर डाला है; कितनी ही हस्तियों को मिटा 
'डाला है; परन्तु तब भी हम इस ज़रा-सी देर का परिणाम नहीं सममते, 
यह बहुत ही आश्चय व दुःख की बात है। हमें आश्चर्य होता है, जब 
हम देखते हैं कि देर से आने वाला व्यक्ति या देर से काम करने वाला 
' व्यक्ति अपनी सफ़ाई इस तरह देता है--क्यों जी | कोई बहुत ज्यादा 
. देर थोड़े ही हुई है। मुश्किल से दस मिनट की देर हुई होगी; और दस- 
'पन्द्रह मिनट की देर कोई देर में गिनों जाती है।” खेद है ऐसे व्यक्लियों . 
_ की बुद्धि पर | उनके लिए दस मिनट समग्र को कुछ भी सल्य नहीं 
है। जो दस मिनठ को देर नहीं गिनते, ऐसे लोगों को चाहिये कि वे 
त्काल ही अपनी ऐसी श्रमपूण धारणा को बदल डालें, क्‍यों कि उनके 
“इस गुण से केवल उनको ही नहीं, दूसरों की भी बहुत द्वानि होती है। 
आप विचारिये--क्या आप को अपने मित्र के निश्चित समग्र पर न 








ड्घ..... ... सफलता 


| 


रे 


आने के कारण कुछ मौके नहीं उठानी पड़ी है ? क्या आप का पत्र, 


अखबार या पुस्तक देर से मिलने के कारण कुछ हानि नहीं उठानी पड़ी 
है ? क्‍या आपको ठीक समय पर कोई वस्तु न मिलने के कारण कुछ 


 असुविधा नहीं हुई है? अवश्य हुई होगी, क्योंकि गेहूँ के साथ डुन भी 


पिसता है। दोनों ही. पक्षों को थोड़ी-बहुत हानि उठानी पड़ती है ॥ इस 


द्वानि को दर करने का सर्वोत्तम उपाय है कि हम स्वय॑ ही समय के पाबन्द 


४५48 ० दि ् शा न] है . ्, ४ 
बनें | देर नामक शब्द को बिल्कुल ही. भूल जायें । प्रत्येक काय के लिए 


एक समय निश्चित करलें और फिर उस निश्चित समय पर द्वी उस 


काय को करें । ऐसा करने से हम स्वयं भी चिन्ताओं व हानियों से मुक्त हो 
जायैँंगे और अपने से सम्बन्धित दूसरे व्यक्तियों को भी द्वानि से बचा सकेगे । 


लेंड के असिद्ध औपन्यासिक सर वाल्टर स्कॉट बहुत ही नियमित 
जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने प्रत्येक काय को एक समय दे रकखा 
था; ओर उस नियमित समय पर ही वे उस काम को किया करते थे । ये 


कहा करते थे--“ठीक समय पर ठीक तरह से काम करने की आदत 
डालनी चाहिये, तथा जो कुछ भी करना हो उसे शीघ्र. ही कर. 
डालना चाहिये ।” उनके अनुसार अनियमितता या अनिश्चितता एक प्रकार... 
का रोग है, जिसका असित होने पर मनध्य सफलता के पथ पर 'ठीक प्रकार... 


से आगे नहीं बढ़ सकता । हु ५ कटे 
 घम्ेरिका के प्रथम रा्ट्पति जाज वाशिंगटन ने अपने कुछ मेहमानों 


अं. 


को तीन बजे भोजन के लिए; निमन्त्रित किया। मेहमान कुछ देर से 


. आए और उन्होंने देखा कि. राष्ट्रपति भोजन कर रहे हैं। यह देंखकर 


नहें दुःख हुआ । इस पर राष्ट्रपति ने कह्ा--'में और मेरा नौकर दोनों 

ही समय के पाबन्द हैं | वह खाना मेज़ पर लगाने के पूत्र मुझसे केवल 
यही पूछता है कि समय हो. गया है या नहीं ?” 

समय के बहुत ही पाबन्द एक सेना के जनरत तो बहुत द्वी नियमित 


॥5 4 हि 





















समय ओऔर उसका सदुपयोग ... ४8: 


थे। वे अपना खाना निश्चित समय पर १९ मिनट के ध्न्दर खाते थे 
 अथात वे १ बंजे से.१५ बजकर . १५ मिनट तक खाना खाते थे--यह 


_... उनका गतिदिन का नियम था। एक दिन डुर्भाग्यवश खाने के समय में 
: . इन्हें एक बहुत ही आवश्यक कार्य करना पड़ गया। ठोक समय पर 


खाना मेज्न पर चुन दिया गया | जब वे डस काय से निबटे तो १ बजकर 
१६३ मिनंट हो चुके थे । उन्होंने अपने भोजन की ओर देखा और फिर 
अपने पेट पर हाथ फेरा । वास्तव में उन्हें भूख बड़े ज्ञोर से लग रही थी,. 
पर उन्होंने खाना खाने के बजाय अपने नौकर को आवाज़ दी और उसे 
खाना उठा ले जाने की कह दिया। द 
ड हमें इस उदाहरण से शक्तषा लेनी चाहिए। वास्तव में नियमितता 
.. एक अत्यन्त उत्तम गुण हे, जिसका होना अत्येक। सफलता-इच्छुक मनुष्य 
में बहुत ही आवश्यक है। का द 
... नेपोलियन के संक्रेटरी को ऑफिस में देर से आने की आदत, पड़ 


. ' गई थी। नेपोलियन एक-दो दिन तो देखता रहा, फिर उसने, उस्ते ठोक 





' ही दिया आर उससे देर करके आने का कारण पूछा |. 
महाशर्य, उसके सेक्रेटरी ने बन्द गलें से उत्तर दिया--सेरी घ 
इसके लिए उत्तरदायी है। आज-कल वह ठीक समय नहीं देती है । 


४.४४ 


हाँ', नेपोलियन ने कद्दा, आपको घड़ी बदलनी पड़ेगी, या मुर्मे 


औ. सेक्रेटरी बदलना पड़े गा 


जॉन एडम्स के विषय में कहा जाता है कि वे समय के इतने पावन्द 
थे, कि प्रायः लोग उन्हें देख कर ही अपनी घड़यों में समय णेर्क किया 


. करते थे । एक वार एक सभा में उन्हें कुछ देर हो गई। लोगों को यंह 
देख कर बहुत आश्चये हुआ कि आज एडम्स को देर हो गई ।. परन 

जब एडम्स ने कमरे में प्रवेश किया, तब उन्होंने दीवार की घड़ी की 
ओर देखते हुए अपनी घड़ी की ओर नज़र डाली, ओर अपनी घड़ी 








ही ६. 37: हे जा सफलता क्‍ 


क़ु्छु 


उपस्थित मेम्बरों को दिखाते हुए कहा--शायद आपकी वर्ी डुच् तेज 


किक 


है ४ बात भी वास्तव में यही थी ।. वहाँ की घड़ी तीन मिनट तेज थी । 
'मि० एंडम्स ठीक समय पर ही वहाँ आये थे । 


_नियमपूवक तथा समय पर काम करने से काम बहुत अच्छे प्रकार से 
हो जाता है। जब काम अच्छे प्रदार से समाप्त हो' जाता है, तब उससे 
मन को बहुत उत्साह मिलता है, व नया काम करने की ,अरणा भी मिलती 


है । इसके विपरीत नियमपूल्क काम न करने रें५हमारे काम कभी पूरे नहीं 


होते । यदि पहले कम अधूरे पड़े रहें, दो फिर हमारा जी नया काम करने 


की ओर नहीं झुक सकता; और यदि झुक भी जाय तो क्या लाभ ? उस 
नए काम की भी वही दशा होगी, जो उससे पहले के कामों की. हो छुकी 
है। वह भी अधुरा ही रह जायगा। इन अबूरे कामों से समय का झपतज्यय 
भी होता है, क्योंकि जितना समय उसमें व्यय किया जा चुका है, वह कुछ 
भी लाभदायक व फन्नदायक नहीं सिद्ध होता । | 


] 


हमें अपने में नियमिदता का गुण उतज्न करना चाहिए, सलय पर काम 


करने की आदत डालनी चाहिए । जो आदमी नियमित व समग्र के पूरे पाबंद 
होते हैं, उनसे सम्बन्ध रखना सभी को रुचिकर प्रतीत होता है ।-सव उनका 
“पूरा विश्वास करते हैं । सफचता भी ऐपे ही मनष्यों के "भाग में आती है । 


अब प्रश्न ड्सन्न होता है कि जीवन का उद्देश्य निश्चित करने के 


लिए उपयुक्त अवसर कौनसा है। सबसे अच्छा छवसर' बह है, जब कि हम 


ह हज है क्ले 8 कक आा कं नकद 
अपनी शिक्षा समाप्त कर ,चुके छोते हैं और इस संसार में अपना ॥&7 


. “स्थान बनाने के लिए प्रवेश करते है। उस, समय तक हमारे विचार काफी 
_ परिषक्ष हो जाते हैं और हम में मला-बुरा. समझने की बुद्धि भी आ जाती 
का ॥ हमें संसार का थोड़ा-बहुत ज्ञान हो चुक्ता है। ऐसे उपयुक्त समय 
में यदि हम अपना उद्देश्य स्थिर करलें, और परिश्रम करते चले जायें, तो 
सफलता स्वयं हमारे चरणों पर आ गिरेगी । जब हम एक वार अपने लच्य 








समय ओर उसका सडुफ्योग | फ्ह । 


. में शफलता प्राप्त कर लेंगे, ते। दूसरी वार हम पहली वार से भी उत्तम विषय 
की अपना लक्ष्य बनावेंगे, »।र अपने उत्साहपूणं हृदय से नवीनता व सुन्द्स्ता- 
पूचक परिश्रम कर पहली वार से भी अधिक सफल होंगे । इस अकार हम एक... 


<. के बाद एक सफलता ग्राप्त करते हुए जीवन की सच्ची सफलता आप्त कर लेंगे । 





बहुत-से मनुध्य अपने जीवन के आतःकाल में ही अपना उहेश्य 
निश्चित कर लेते हैं। उस समय उन्हें दुनिया का बिल्कुल ही अनुभव 
नहीं होता । परन्तु देखा जाता है कि ऐसे मनुष्य बाद में अपने जीवन में 
अपने उद्देश्यों में पूण सफल हुए हैं। दुनिया के महान जनरतत नेपो- 
लियन ने बचपत में ही निश्चय केर लिया था कि वह एक सिपाही बनेगा, 
क्योंकि उसकी सिपाही बनना है और उसका जन्म ही सिपाही 
बनने के लिये हुआ है । दस वर्ष की अवस्था से ही वह सिपाहियों का-सा 


>.४. कड़ा जीवन व्यतीत करने लग गया था । स्कूल जाते समय वह अपनी 





... ऋच्छी रोटियाँ सिपाहियों को दे दिया करता था, और उनके बदले में 
_ उनकी जई की सख्त रोटियाँ ले लिगय्रा करता था, तथा उनसे ही भूख 
 मिठाने का अभ्यास किया करता था । इन सब बातों का जो परिणाम . 
हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है । नेपोलियन ने समस्त योरप को जीत 
कर तहलका मचा दिया । 


'इदस्‍म3सथयापंपाउमेसे! रकलसवमकप+>य५न वरकमभमममयक्रमइमथक, इलरककननन-नकक, 





को 
हर 





जीवन का ऊेश्व 


जीवन में सफलता ग्राप्त करने के लिए सब से पहले हमें अपना उद्देश्य 


७ ही हा, ही 0. कक 


निश्चित करना चाहिये। उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित किये बिना हम 


८७ 


फलता नहीं पा सकते । जो मनष्य अपना उद्देश्य स्थिर किए बिना ही 


अपना जीवन प्रारम्भ कर देते हैं, उनको स्थिति बहुत कुछ उस ढोंगी 
जैसी-होती है, जो विना मल्लाह के जल-प्रवाह में वही जा रही है । हवा 
के थपेडे और जल-घारा उसे जिस दिशा में चाहें. उसी दिशा में मोड 
दें तथा अन्त में किसी किनारे पर ला पटके जहाँ से वह फिर उसी प्रकार 


भठकती फिरे । इस कारण प्रत्येक मनष्य को यह सोच लेना आवश्यक है, 


कि इस जीवन में उसे क्या-क्या करना है; वह इस जीवन में क्या करेगा 
'उसे क्या बनना है। जब वह इस प्रकार से अवनता छईश्य स्थिर कर 
ले, तब उसे अपने उद्देश्य को सफल्त करने के लिए प्रयत्न आरम्भ कर 


देना चाहिए । बिना लच््य स्थिर किए लगातार परिश्रम करते चले जाने 


वाला व्यक्ति उस सुसाफ़िर के समान होता हैं, जी! सार्ग के दुःखा व 
- कठिनाइयों को सहन करता हुआ आगे बढ़ता चला जाय, जब कि उसे 
अपनी यात्रा का गन्तव्य स्थान ही न मालूम हो । वह पूणंतया सास्य 
.. के ही भरोसे हो--कि जिधर भाग्य ले जायगा उधर ही चले जायंगे। 
. शेसे व्यक्ति बुद्धिमान्‌ नहीं कहे जा सकते और न ही वे कभी 
सफलता ग्राप्त करते हैं। यों प्रयत्त करना बुरा नहीं, बहुत ही अच्छी बात 
है; परन्तु जब यह नहीं जानते कि प्रयत्न किस हेतु किया जा रहा है, तंब 


प्रयत्न करना सचमुच हास्यास्पद प्रतीत होता है अयत्न तो कुछ न कुछ 


. उद्देश्य सामने रख कर ह्वी किया जाना चाहिये । 




















जीवन का उद्देश्य पर 


इन सब बातों का तातये यही है कि सफलता आप्त करने के लिये 
सबसे पहले हमें अपना. उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए, तब आगे 


“बढ़ना चाहिए । 


बा 


एक विद्यार्थी ने कत्ता में पढ़ते समय अपना हृद्े निश्चय कर 


(लिया कि वह उसी शिक्षालय का प्रिंसिपिल बनेगा । अपने इस विचार... 


को सदेव सामने और ताजा रखने के लिए उसने अपनी अत्येक वंस्त - 


में पी ( 7?) का अक्षर अंकित कर दिया | उसके कमरे के दरवाजों: 
पर, उसकी पुस्तकों व कापियों पर, उसके कापझें व सन्दुकों पर पी अक्षर 


पाया जाने लंगा। इस पर उसकी कच्चा के सब विद्याथियों ने उसका 


नाम मिस्टर पी रख दिया ! जब कभी लड़के उससे कुतृहलपूर्वक पी 
अक्षर का रहस्य पूछते तब वह केवल मुस्करा दिया करता था । सदेव 


ही पी अक्षर सामने रहने से, उस विद्यार्था को हमेशा वही ध्यान 


रहता था ओर वह कठिन परिश्रम से पढ़ा करता था। अन्‍्त में उसे 
'सफलता मिली और वह उन्नति करता हुआ उसी कालेज का पिंसिपिल. 
चने गग्मा | तंब उसने उस पी अक्षर का रहस्य खोला |. 


इस उदाहरण से हगे जीवन के उद्देश्य ओर दृढता के सम्बन्ध से 
शक्षा मिलती * 8 न न 8 ; ४ 
अपन जीवन का उहृश्य चुनने में ते सावधानी बरतंनी चाहिए । 


... हमें उस समय यह सोचना चाहिये कि हमाशी परिस्थिति क्‍या है ? तक 
हैं. । या अपनी इस परिस्थिति में हम अपनी महत्त्वाकंच्षा को पूणो कर सकेंगे 


ओर यदि हम देखें कि अपनी उच्चाकांज्ञा को सफल बनाने के लिए हमारे. 
पास उतने साधन नहीं हैं तो हमें तुरन्त अपनी उस आकांज्षा को दफ़्ना 
देना चाहिये । क्योंकि पेर उत्तने ही फेलाये जा सकते हैं, जितनी लम्बी .. 
चादर होती है | मोंपई में रह कर “ महल के स्वप्न नहीं देखे जा सकते ५ 
हम उस इच्छा या आरक्ांत्षा को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, जिसको 











>क्ड 


४४... सफलता: 


पूरा करने के लिये हमारे पास न तो पर्याप्त साधन होते गरर न ही 
जो हमारी शरीरिक, सानसिक व श्रार्थिक शक्ति के अनकूल होती हें । 
हमारी इच्छाएँ हमारे साधनों से बड़ी नहीं होनी चाहिएँ और न ही हमारे... 
उद्देश्य हमारे . विचारों से लम्बे-चोईड होने चाहिएँ। हमें तो अपने लिये 


द ऐसे ही काय चुनने चाहिएँ जो हमारी योग्यता व हमारी श क्लिसे परे. 
नद्दों । यदि हमारा चुना हुआ काम हमारी रुचि, अवस्था और शक्ति: 


के अनकूज़ न हुआ, तो हम उस काये में कभी सफल नहीं हो शक्षकते । हमें 
चाहिये जीवन का उद्देश्य निश्चित करते समय, अपनी रुचि का अवश्य ही 


ध्यान रबखें । जिस काम की ओर हमारी रुचि नहीं रहती, वह काम हम 


कभी पूरा नहीं कर सकते। तथा अकृति अधूरे कार्यो' को देख कर ऋद्ध 
होती है और उसका फल काम करने वाले को चखना पड़ता हैं । क्‍ 
स्टेटन्माबिन का यह कथन बहुत ही ग्राह्य ईं-- हमें सफ़लता पाने 


के लिए ऐसा कार्य चुनना चाहिये, जिसमें कि हम अपने अनुभव और 


वृत्ति अधिकाधिक मात्रा में केन्द्रीभूत कर सकें। ऐसा करने से न केवल 
हमें छपने काय में आनन्द आयेगा, बल्कि हम उसमें अपनी अधिक योग्यता 


और बुद्धि भी लगा संक्रेगे---और यह हमारा उत्तम' सूलधन होगा .। 


. सिडनी स्मिथ ने भी बहुत कुछ यही कहा है---जिसमें तुम्दारी अइृत्ति 
उसी में लगे रहो ! प्रवृत्ति तम्हें जो कुछ बनाना चाहती है, वही बनो 


.. नुम्हें सफलता अबश्य मिलेंगी । इसके विपरीत यदि तुम और कुछ बनना 


- चाहोगे, तो कुछ भी न बन सकोगे । 


दूसरी बात जिस को कि हमें जीवन का ऊँ श्य स्थिर करते समय ध्यान 


. में रखना चाहिए, वह यह है कि हंम उस काये को कभी अपना लक्ष्य न. 
. बनाएँ, जो कि हमारी शक्ति से बाहर द्वी। जिस काय के लिए दमारी 
.. अन्तरात्मा हामी न भरती हो, उस काम को युवावस्था के उत्साह के कारूछ 
_ ही क्लमी न करना चाहिए ! 














जीबन का उद्श्य - । ह पर. 


बहुत खेद की बात है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में बच्चों को यह नहीं 


बताया जाता कि उनके जीवन अथवा उनकी शिक्षां का क्‍या उद्देश्य है 
और छन्‍्हें जीवन में क्या काम करने हें । इसका परिणाम यह द्वोरहा है कि 


हमारे जीवन का उद्देश्य केबल दफ़्तरों की नीकरी करना ही रह गया है । 


.. हमारी शिक्षा का उद्देश्य हमारा ज्ञान बढ़ाना, अथवा हमें अपना भरणा-पोषण 


करने योग्य बनाना नहीं रह गया है, बल्कि हमें तीस या चालीस रुपए 
मासिक का कलक बनाता ही रह गया है | परन्तु यद्ट बात बिल्कुल गलत 
। हमारे जीवन का उद्देश्य दफ़्तर की नौकरी नहीं है, वरन्‌ इसके बिप- 
रीत स्वतन्त्रतापूवेक उत्तमतर जीवन व्यतीत करना है । यह तभी हो सकता 
है जब हस अपने जीवन के उद्देश्य सें सफल हो ज्ञायँ । 

.. झपना उद्देश्य निश्चित करते समय हमें इस बात का भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिए कि : धन ही उप्तका एकमात्र आधार न हो | हमारे जीवन 
का उद्देश्य केवल पेट भरना ही न होना चाहिये । यह बात तो गौण है । 


... घनवान्‌ होना ही हमारा प्रधान लक्ष्य नहीं होना चाहिये । क्योंकि दुनिया में. 
बन ही सब कुछ गहों हूँ । रुपये बटोरने वाले लोग, अपने लक्ष्य में सफल 
. भलेही हो जाये, परन्तु वास्तविक सफलता उनके पल्ले नहीं पड़ सकती । 


बहुत से मूढमते वालों के अनसार हमारा जन्मं ही संसार में आनन्द 


. करने के लिए हुआ है । वे लोग आराम से जीवन व्यतीत करने को ही 
अपना परम लक्ष्य मानते हैं। अदि घन कमाना ओर उसका उपभोग करना 
ही प्रत्येक के जीवन का उद्देश्य हो तो फिर इस संसार में हमारे जन्म लेने 


लाभ ही क्या हुआ (९ अच्छा होता कि हम जन्म ही न लेते, क्योंकि अपना- 


अपना पेट ती पशु तक भर लेते हैं। हमारे जीवन का तो केवल यद्दी 


उद्देश्य होना चाहिए कि हम मनुष्य बनें और संसार में परोपकार करें । 
 पहले-पहल अपना उद्देश्य स्थिर करने में किसी अकार की जल्दी या 


उतावलापन नहीं करना चाहिए। अपना उद्देश्य निश्चित करने से पूबे उस 





है] .. .... सफलता 


पर गम्भार मनन करना चाहिये तथा उंसके उपरान्त उसे चुनना चाहिए। 
फिर उस उद्देश्य के पूण होने तक उसी पर स्थिर रहना चाहिये | एक बार 
उद्देश्य निश्चित कर फिर उसे त्यागना न चाहिये, और न ही यह समभना 
चाहिए कि हम इसको पूण नहीं कर सकते->क््योंके यह बहुत ही 
कशथ्दायक है, अथवा काफ़ी समय लेने वाला है | इन सब बातों के विषय 
में तो पूवे ही सोच लेना चाहिए | उसके पश्चात्‌ तो घीर॒ज रखना चाहिए 
ओर उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए । 

.. जिस उद्देश्य के सम्बन्ध में ज़रा-सा भी सन्देह हो, जिसके न्याययुक्त 
और फत्दायक होने का शक हो, उठ्त उद्देश्य को हमें तत्काल त्याग देना . 
चाहिए । क्योंकि जिस उदृश्य में ज़रा भी दहुगु ण॒ ही, वह कभी सफल 
'नहीं हो सकता | ऐमे सन्देहजनक उदं श्य के छोड़ देने में ही कुशल होती 
है। इस संसार में उद्दंश्यों की कमी नहीं है, कमी है केवल हमारे उनका : 


निश्चित करने में ) अपने लिये काम हूँढ़ निकालना कोई कठिन कार्य नहीं... 


है। ऐसे समय में हमारी प्राकृतिक प्रवत्ति हमारी सहायता करती दे 
. अपने लिए काम चुनते समय हमें अपने हृदय से यह नहों पूछना 
_ चाहिये कि हम कौनसा कार्य करके सफलता प्राप्त कर लेंगे। हमें तो उसी _ 
. काम को अपना लच््य बनाना चाहिये जिसमें हम अपनी सारी शक्कि व 
. सारा अनुभव लगा सकते हा ओोर सफल हों सकते हाँ स्वेट मार्टिन का 
. ऋषन है--संसार नहीं चाहता कि तुम वकोल,. मन्त्री, डाक्टर अथवा 
व्यापारी बन जाओ । वह तुम्हारे लिए कार्य निर्धारित नहीं करता । वह्द 


तो केवल 'यही चाहता है कि जब तुम किसी काम में हांथ लगाओ, तब 











जप पर तुम्हारा पूरा अधिकार रहे और तुम उसमें गअवीण हो जाओ 
यदि तम अपने काम में सफल हो जाओगे तो संसार तुम्हारी अ्रशंसा 
रेगा और तुम्हारे लिए सब दरवाज़े खल जायेंगे । 








सचाई रा 
जीवन में द्में न जाने कितना क्रय करना पड़ता है । उस क्रय में हमे 
दो अकार के व्यापारियों से काम पड़ता है । एक तो वे व्यापारी, जिनकी 
चस्तु मोल लेते समय हम कभी सम्देहरहित नहीं होते । यददि वस्तु के दाम 
अधिक हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें ठगा जा रहा है। यदि <सके दाम 
आज़्ार की उसी अकार को दूसरी जयह की वस्तु की अपेक्षा कम हैं, तो 
हमें उस पर नक़ली होने का सन्देह होता है। अभिप्राय यह है कि हम « 
किसी भी मूल्य पर निस्सन्देहता और विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते | पर 
कुछ वस्तुएँ ऐसी भी द्वोती है जिनको लेते समय न हमें मोल-तोल करना 
आवश्यक होता है और न किसी प्रकार का सन्देंह करना । हमें ऐसा अन- 
होता है कि हम ज्ञो घन व्यय कर रहे हैं, उसका ठीक वदला हमें मिल 
हा डाकख़ाने की टिकटे, रेल की टिकटें, वेस्ट एसड कम्पनी की 
चड़ियाँ, हिज मास्टरसे बायस के ग्रामो फोन और रिकाड मोल लेते समय हमें, 
एक प्रकार को निाश्चन्तता रहती है, चाहे उन वस्तुओं के दाम हमें उसी 
_श्रकार की मिलने वाली दूसरी वस्तुओं की अपेतज्ञा अधिक ही देने पड हों । 
इन निश्चिन्तता और सुनिश्चितता के मूल में कौन भावना काम करती है 
. आहम नाम के एक पघड़ीसाज़ का उदाहरण इस यथाथेता की अतीति 
में हमारा सहायक हो सकता है । वह टामपियन का शिष्य था, जिसका 
नाम घड़ी की उत्तमता के लिए अमाणपत्र समझा जाता था। ऐसे कारीगरों 
के नाम की नक़ल होना स्वाभाविक है। जब टांयपियन की घड़ियाँ लेक- 


जय हो गई, तब लोगों ने उनकी नक़त्त करना प्रारम्भ केर दिया | एक वार. 


।] 
५५ 





क्ष्ण.......... सफलता 


 डसी प्रकार की एक घड़ी स्वयं टामपियन की दुकान पर मरम्मत के लिए 
शआई जो केवल कुछ सप्ताह पूरे खरीदी गई थीं, पर ठौक समय नहां बता 


रही थी । उसके डायल पर ठामपिथिन का नाम था । टामपियन ने उसे एक 
वार ध्यान से देखा ओर दूसरे ही क्षण हथीई से कूट कर चुर-चूर कर दिया। 
फिर उसने ग्राहक को दूसरी नई घड़ी देते हुए. कहा-- लीजिए महाशय 
अब आपको इस ग्रकार की शिक्रायत नहीं होगी । 


. इस नीति का आहक पर भी पूरा अभाव पढ़ा था और वह जान गया 


था कि व्यापार में सचाई का क्या महत्त्व है । उसने एक ग्राहक को अ्रपन 
घड़ी बेचते हुए एक बार कहा था-- लीजिए महाशय, इस घड़ी को मैन 
स्वयं अपने हाथों बनाया है। यदि पाँच वष के भीतर उससें एक येकरद 
का अन्तर आ जाय तो में आपके दाम वापस कर दूगा ।/| 


ब्क, 5, 


आहक उस घड़ी को लेकर किसी उष्ण कटिबन्ध के देश में नौकरी पर 


. बया गया। वहाँ से « वर्ष बाद लौटा, तब ग्राहम को घड़ी दिखाते हुए 
उसने कहा कि “इस लम्बे समय में इसमें केवल ७ सेकशड का आन्तर 
आया है। ओर वह भी केवल प्रादेशिक तापमान की भिन्‍नता के कारख 
पर आहम को अपनी बात स्मस्ण थी। उस ग्राहक की दाम वापस 


करते हुए उसने कहा--“ इससे. क्या होता है | मुझे अपनी अतिक्षा स्मरण 


| 


है । श्रब यह में आपके पास नहीं रहने दे सकता । द 
व्यापारिक सफलता ईमानदारी और सचाई पर भनिरभेर करती है | यह 


फ्न 


' हो सकता है, कि विज्ञापन के बल पर कुछ समय के लिये आप अपनी 
 चीज्ञ बाज़ार में चला दें और उममें कुछ पंसा भी 'बटोर लें; पर यदि 
जुसमें यथाथता नहीं है, तो आपका व्यापार अधिक समय तक नहीं चक 


सकता और न आपकी दूसरी वस्तुओं पर ही किसी को विश्वास होगा 


- बाज़ार के अधिकांश काये साख पर चलते हैं । यह साख क्या है ? यह... 


... सचाई का ही दूसरा नाम है। किसी के साथ व्यापार या कारबार करते 





सचाई | पे 
' समय यह बात मन में स्वमावतः आती है. कि उसकी साख कितनी 
अर्थात्‌ वह अपने वचन का पालन कितना कर सकता हैं । जिनकी बाजार 
- में साख रद्दती है, उन्हें लाखों रुपए बेंकों से विना विशेष लिखा-पढ़ी के 
मिल जाते हैं और वे मामूली हुएदी-पर्च से करोड़ों का कारबार करते हैं 
राष्ट्रपति इलियट ने एक स्थान पर लिखा है --तुम्दारे लिए यह जानना 


. सबसे अधिक आवश्यक है कि लोग तुम्दारे बारे में क्या राय रखते हैं। 





इस सम्बन्ध में उनकी राय का. अधिक महत्त्व “नहीं है जो तुम्दारें मेली- 
मिलापी या निक्रट संयक वाले हैं। सहत्वपू्ण राय उसझी मानी जायगी 
जिन्होंने तुम्हें कभी प्रत्यक्ष देखा भी नहीं है और जिनकी घारणा का मूल- 
आधार लोक चर्चा है । यदि वह चर्चा तुम्हारे अनुकूल हां ती ।नस्सन्दह 
नुम अच्छे आदमी हो-। क्‍ द 
महात्मा गाँवी कौ जीवनी का जिन्होंने. निकट से अध्ययन किया है 

: उनका कहना है कि उनसें अतिभा-जैसा कोई आश्ययेजनक गुण नहीं है । 
_ भारत में ही ऐसे अनेक पुरुष हैं, जिनको हँग्रे ज्ञी-राजनीति तथा तत्सम्बम्धी 


. अन्य विषयों का ज्ञान गाँधीजी से कहीं अधिक है । फिर भी गाँवीजी में 





ऐसी बातें है जिनके कारण देश का बच्चा-बच्चा उनके संक्रेत सात्र पर अपने 
प्राण निछावर करने को तेयार रहता है | ये बातें हं--सत्य और अहिंसा ॥ _ 
न्होंने अपने जीवन में कभी मूठ नहों बोला । उनके व्यवहार में सचाई 


सब को स्पष्ट दिखाई देती है। राजनीति में सचाई का प्रयोग करके उसे . . 


. श्रम के समक्ष प्रतिष्ठित कर देना गाँबीजी का ही काम है । उनके इस 
गुण की प्रशंसा उनके विरोधी भी सुक्तकएठ से करते देखे जाते हैं। 
जिन दिनों गंधीजी वकालत करते थे। उन दिनों उन्होंने अपना 


सिद्धान्त बना लिया था, कि स्देव उसी पक्ष को वकालत करेंगे जिधर सचाई 


द्वोंगी । । चाहे उन्हें पेंसे की आमदनी न हो, पर वे मूठ का समर्थन नहीं 
करेंगे । यद्यपि वे संफल वकील नहीं बन सके, पर इस सचाई ने उन्हें जो कुछ 


६०. क्‍ .. सफलता 


बना दिया उसके सामने वकालत का क्या मूल्य है ? यही सचाई उनके 


राजनीतिक अयोगों का आधार रही है और इसी बल पर वे विश्ववन्य बन: 
गए है । उनके नंतृत्व में जनता का अटल विश्वास केवल इसी कारण है, कि. 


जनता समझती है कि वे जो कुछ कहते हैं, सचाई से ग्रेरित होकर ही । 
व्यापार और कारोगरी के क्षेत्र में यह सचाई <पने दूसरे रूप में प्रक 

होती है । कारीगर एक वस्तु बनाता है। यदि उस वस्तु पर उसे आंत्म- 
 सन्तोष हो जाता है, अर्थात्‌ वह अपने मन में यह विश्वास कर लेता है, कि 
मर। बनाई वस्तु में वे समस्त गुण विद्यमान है जिनका में दावा करता हूँ, तो 
: कोई कारण नहीं कि जनता में उसकी वस्तु की खपत और आदर आशा से 
आधक न हो | पर यह होता तभी है जब निर्माता पूरी सचोई के साथ अपने 
आंख अपनी निर्मित वस्तु में ढाल देता है । दिशा-निर्देशक यंत्र' की कहानी 
हम में से अधिकों को ज्ञात है । सोलहवीं शताब्दी में स्पेन की सरकार ने 
: अनुभव किया, कि नाविकों के लिए एंक ऐसे यंत्र की नितान्त आवश्यकता 
: है जो दिशा-निर्देशन का कार्य ठीक-ठीक कर सके; अर्थात्‌ उसके द्वारा नाविक 
यह जान सर्क, कि जहाँ उसका जहाज़ चल रहा है वहाँ से लन्‍्दन, शिकागे 
. था पोरिस किघर को है। ऐसा यंत्र बनानेवाले को वहाँ की सरकार द्वारा चार 
 सहस्तर॒ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। उसके ठीक दो वर्ष 
परचात्‌ इ गलंणगड को सरकार ने इस आशय की एक घोषणा को कि जो 
व्यक्ति ऐसा यंत्र बना देगा, जिससे स्रदेश से छह महीने पूवे निकला 

- हुआ जहाज़ अपने देशान्तर की ६० मील के घेरे में बतल्ना सके, तो 
उसे पाँच हज़ार पौणढ पुरस्कार दिया जायगा। यदि वह यमन्त्र ऐसा 

अच्छा हो, जिसके द्वाश जहांज़ अपना देशान्तर ४० मील के घेरे 
.. में बतला सके, तो उसे ७५०० पौरड का पुरस्कार मिलेगा । इसी प्रकार 
. ३० मील के घेरे में बताने वाले की दस हज़ार और नितान्त शुद्ध 


. बताने वाले को बीस हज़ार पौरढ घुरस्कार देने की घोषणा की गई 





थी। संसार के अनेक घड़ीसाज़ इस प्रकार का यन्त्र बनाने के लिए 
वर्षो” माथापच्ची करते रहे, पर कोई सफल न हो सका । १७६१ ३० में 


० अर आती घड़ीसाज़्ञ ने, जिसका नास जान हेरिसन था, अपना क्रानॉसीटर नामक 


यंत्र परीक्षा के लिए उपस्थित किया । १४७ दिन की यात्रा में केवल १५ 
सेकगड का अन्तर निकला, अतः उसे २० हज़ार पींड का पुरस्कार मल 
गया । इस व्यक्ति ने क्रोनोमीटर के बनाने में ४० वर्ष परिश्रम किया था 
और उसकी आगुलियाँ यन्त्र. के समान ही सँवेदनासूचक हो गई थीं 

द दिल्‍ली के अ्सिद्ध जीहरी भगवानदास की कहानी असिद्ध है । एक वार 
_ एक रानी उनकी ठुकान पर कोई रत्नजठित आभूषण खरीदने ग्रई। कर्म- 


चारियों ने उसे अनेक प्रकार के जड़ाऊ आभूषण दिखाए, पर वे रानी को. 


पसन्द नहीं आए । अन्ततः रानी की दृष्टि एक हार पर पड़ी जो बहुमूल्य 
: मखमलो केस सें रकखा था | जोहरी उस समय दुकान में नहीं था । नौकरों ने 
चालीस हज़ार में हार रानी के द्ाथ बेच दिया ओर वे उसे लेकर लौट चलीं | 
अभी वे दुकान की उज्योढ्ी पर ही थीं कि उधर से भगवानदास 


जीहरी आते दिखाई दिए। रानी को रोककर आदरपूर्वक उन्होंने खरीदा 
हुआ आभूषण दिखाने की ग्राथना की, पर रानी ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान 


नही दिया, और वे उसे लेकर चलने लगीं। जौहरी के ज्षिए यह स्थिति 


असहाय थी । अन्ततः रानी को इस शत्त पर उन्होंने हार ले जाने दिया कि. 
वे अपना मूल्य बापस लिए जायें और वह द्वार अपने जीहये की दिखलाएं ॥ 


जब वह पसन्द कर ले तब मूल्य के संबंध में बातचीत कर । 

. वही किया गया। रानी ने हार जीहरी को दिखलाया ओर उसने 
_ उसंकी बहुत अशंसा की । जब भगवानदास के पास मूल्य के संबंध में 
सूचना आईं; तब उन्होंने उसका मूल्य केवल सौ रुपया लिख कर भेज 
दिया । राज-द्रबार को आश्चय में ढालने के लिए यह पर्याप्त था | 


राजा-द्वासा बुलाएं जाने पर भगवानदास ने निवेदन किया--“मद्ाराज, 
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बह द्वार नकली है। उसमें लगा हुआ एक भी रत्व सच्चा नहीं है । उसका 
3१००) मूल्य भी अधिक ही है, पर वह केवल कारीगर की कारीगरी का 


सूल्य है, वस्तु की यथाथता का नहीं ।” आर उन्होंने हार का एक रत्न सब . 


के सामने वहीं तोड़ कर अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कर दीं 

इस व्यापार से भगवानदास को कुछ आर्थिक हानि. अवश्य उठानी 
पड़ी । पर वह हानि उस लाभ की तुलना में नितान्त नगरय थी, जी उन्हे 
'शज-दरबार का परम-विश्वासपात्र बनकर प्राप्त हआ ओर जिसके कारण 
उनका नाम आज तक प्रसिद्ध है । 

किसी शहर के एक मिस्त्री का--जों मशीनों की मरम्मत करता था--- 
उल्लेख एक विद्वान ने अपनी स्मरण-पुस्तक में इस प्रकार किया है--- 


“मेरा टायपसयटर बिगड़ गया था। मे उससे केक्ल काम लेना जानता 


था. उसकी मरम्मत के सम्बन्ध में नहीं.। में उसे कई समिस्त्रियों के पास 


बरी बारी से ले गया और प्रत्येक ने उसमें कुछ, न कुछ मरम्मत की; पर 

अत्येक बार देखता था, कि टायपरायटर थोड़ा-सा काम करने के बाद फिर 

.._ अपनी पूव्े दशा पर पहुँच जाता है । मेरे काम की हानि हो रही थी ! अन्त 
में एक दिन एक बूढ़ा मिस्त्री काम हुंढ॒ते-ह ढते मेरे यहाँ आया। मेने उसे 


मशीन दिखाई, पर मेरे मन में यह सन्देह जेंसे घर कर गया था, कि ज़ब 


.  अच्छे-सेलअच्छे मिस्त्री इसे ठीक न कर सके, तब यह बेचारा क्या करेंगा । 
ह “बुडढे ने पहले मशीन को उलट-पलट कर बडं ध्यान से देखा, फिर 


वंहा--आप झाज्ञा दें तो में मशीन को खोलकर आपके सामने फिट कहाँ 7? 
क्या मजदूरी लोगे ?--मेंने पूछा । उत्तर में उसने केवल मुस्करा दिया और 
मेरे उत्तर की प्रतीज्ञा किए बिना उसने मशीन को खोल डाला । उसने अत्येक 


_भुर्ज को तेल से घोकर साफ़ किया, गुंटकों को बदला और फिर उसे फिट 


.. करके मेरी मेज्ञ पर रखते हुए कहा--आज इसमे काम करके देखिये | कल 


..... इसी समय में फिर आऊँगा । और बिना कुछ माँगे वह उपचाप चला गया 








नि 


. कप के घ् श ा दर म्‌ ४०. ॒ 
होता है । जो इस परिचय में सबसे अधिक सफल होता 6, समाज उसे 


एक सदस्य ने दूसरे पर कटाक्ष करते 


प्र 


| खपं+ 5 


सच 


“मैंने काम करके देखा, मशीन सचमुच नई की तरह चल रही थी 
डुसरे दिन ठीक समय पर मिश्री फिर आया, उसने मशीन के एक भार 
को फिर खोला और एक पुराना पूर्जा बदल कर नया. (र्जा लगा दिया । 
फिर बोला, अब ४-५ वर्ष तक यह आपको परेशान ने करेंगी। आठ 
दिन काम लेकर देखिये, ओर उसको बाद बारह रुपए सेरे घर पर इस 


7७] 


थे से भेज दीजिये । और उसने अपना पता मुझे दे दिया | मिस्सन्देह 
. मजदूरी की रक्तम मेरे अनुसान से कम ही थी । 


 ५गेरी मशीन आज पाँच वष बाद भी उसी तरह चल रही है, पर 


. दुःख है कि वह मिख्नी अब इस संसार में नहीं है । अपने जीवन सें ऐरे 
खर्चे और इमानदार कारीगर मुझे कम ही देखने की मिले होंगे । 


 सचाई एक शक्कि है और कार्रीगर का वहीं सबसे बड़ा विज्ञापन है । 
हाऊस अ'फ़ कामन्स' की एक सभा में बाद-विवाद के अवसर पर 

हुए कहा था“+- “जी में आपका तब 

से जानता हूँ जब॒ कि आप मेरे पिता के यहाँ जूतों पर पालिश करने के 


लिये नोकर थे ।” दूसरे सदस्य ने तुसनत उत्तर दिया--जी, मुझे इसका... 


जब है कि में इतने छोटे स्थान से बढ़ते हुए इस पद्‌ पर पहुँचा हैँ। साथ 


ही में यह भी विश्वासपूवंक कष्ट सकता हैँ, कि मेरे बाद आपके पिता को 


. झछतनी अच्छी तरह पालिश करने वाला शायद ही मिला हो, क्योंकि में अपने 
. खस काम को भी दिलचस्पी, इभानदारी और सचाई के साथ करता था ,” 


मनुष्य सामाजिक जीव है । समाज के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहां 
करते हुए पद-पद पर उमे अपनी सचाई और ईमानदारी का परिचय देना 


ही अपना अग्रणी बनाता है। गाँव के मुखिया ओर बाजार के चौधरी से 


'लेकर फेडरल कोटे के विचारपतियों तक, सामाजिक महत्व वे; जितने भी 
थद हैं, उन सब का आधार ईमानदारी और सचाई ही है। आपका कस्बे 











कु 
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और शहर में ऐसे दकानदार मिलेंगे जिनकी दुकान पर वस्तुएं एक निर्धारित 
मूल्य पर ही बिकती दिखाई देंगी, भले ही खरीद करने वाला बच्चा है, या 


बूढ़ा, अमीर दे या गरीब ! इसके विरुद्ध जो दुकानदार केवल यह समझ 
कर कि आहक बच्चा है, उससे अधिक पेसे ऐंठने का प्रयत्न करता है, वह 
अपना विश्वास तो खो ही बैठता है, अपनी आदत भी विगाड़ लेता है 
जिसके कारण कुछ हो दिनों बाद उसका व्यापार चौपट हो जाता है । 
एक परीक्षक ने एक परीकज्षा-भवन में एक वार ईमानदारी और सचाई 
का विचित्र कार का प्रयोग किया था। उनने छात्रों को अश्नन्पत्र देदियो 
और उदासीन मुद्रा में वह यह देखने लगा कि उनमें से कोन छात्र प्रश्नों का 
उत्तर किस अकार लिखता है। कुछ छात्र ऐसे थे, जिन्हें प्रश्नों के उत्तर 
आते थे । उन्होंने विना इधर-उधर किए अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर 
देदिए। कुछ छात्र ऐसे थे जो अपने साथ पर्चे लाए थे। परीक्षक को 
असावधान देखकर उन्होंने अपने पर्चे निकले ओर उनसे नकल करके 
उत्तर लिखे । कुछ छात्र ऐसे थे जिन्हें अश्नों के उत्तर नहीं आते थे, पर जो 
नक़ल करना अनुचित समझते थे । उन्होंने जो समझ पड़ा, लिख दिया । 


परीक्षा-फल में देखा गया कि नं० १ श्र ३ के तो सब छात्र उतीख 
थे, पर नं० ९ के सब अनत्तीण थे । उनकी उत्तरपुस्तकों पर यह लिखा हुआ 
था, कि सच ओर इमानदारी पर विश्वास रखने वाला छात्र उस छात्र से 


अच्छा दे जो ऋठ और बेइमानी द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहता है 


ऐसे नांगरिक सचमुच अपने जीवन में समाज के लिये बड़े घातक. 


होंगे जो अपनी बेदमानी और चालाकी द्वारा द्वी सफलता पाने मं 
विश्वास रखते हैं । 8 9 
जीवन-केत्र' में जिन्हें सफलता मिली है, उनके चरित को ध्यान से 


.... देख जाइए । आप देखेंगे कि हृढ़ता, उत्साह, लगन, तत्परता, थैर्य और 


« हह 





“लचाई 5 जा हुदा 


लोग उन पर अत्यधिक आस्था रखते थे । वह गुण था सचाई । इसको 
उन्होंने रुपए से अधिक महत्त्व दिया था। 
“दूसरे की बेईमानी से सब दुखी होते हैं । यह मानव-स्वभाव ही है कि. 
म दूसरे की आलोचना करते संमय अधिक-से-अधिक स्पष्ट और ईमानदार 
बन जाते हैं। पर क्‍या अपने अन्तःकरण के प्रति भी हम उतने ही स्पष्ट ोओर 
... इमानदार रहते है ? अपने प्रत्येक ऐसे कार्य के पश्चात्‌ एकान्त में अपने' 
।... हृदय पर हाथ रखकर अपने अन्तःकरण की ध्वनि सुनिए, वह क्या कहती 
«हैं ? क्‍या आपने किसी को वाग्जाल में फँसाकर पैसा ठगने का प्रयत्न नहीं ' 
..- किया है? क्या आपने दूसरे की असावघानी, शीघ्रता, व्यस्तता और ना- 
.... समझी का ऋनुचित लाभ उठाकर उसके सिर अपना खोंटा सिक्का सढ़ने का 
 अयत्य नहीं किया है ? क्‍या आपने दूसरे से वही व्यवहार किया है, जेसा 
आप अपने साथ कराना पसन्द करते ? यदि आप अपने प्रति सच्चे हैं, आपके 
न्तः्करण की ध्वनि आपका अनुभोदन करती है, तो में विश्वास दिलाता 
. हूँ कि आप सफल नागरिक हैं, आप सज्जन हैं, आपका चरित्र आदश है। 
... बचपन में एक इमानदार फ़कीर की कहानी पढ़ी होगी । तुकिस्तान में 
आईन नदी के किनारे उसकी भोंपड़ी थी । नदी में एक दिन एक सेव बहता 
. आरहा था। फ़कीर ने उसे निकाल कर खा लिया। दूभरे ही क्षण उसकी. 
.._ आत्मा ने-घिक्कारा कि इस सेब पर तेरा क्या अधिकार था ? वह सेब के. 
४ मालिक को तलाश में नदी के चढ़ाव की ओर चला। कई दिन चलने पर उसे 











एक बाग्य मिला, जिसके वृक्षों की डांलियाँ नदी के पानी से छू रही थीं | वह 
सेब इन्हीं डालों से गिरा होगा। फ़क्ीर बाग के भीतर गया । माली से पूछा 
तो ज्ञात हुआ कि उस बाग की मालकिन एक शाहज़ादी है जो शहर बुख़ारा 
में रहती है । भूख-प्यास और मांगे की कठिनाइयों मेलता, कई्टू दिन निरन्तर 
यात्रा करता, वह खुख़ारा पहुँचा ओर बड़ी कठिनाई से उसने शाहज़ादी से 
भेंट की । शाइज्ञादी ने उसकी कहानी सुनी आर हेसकर कहा कि “इसाः 





"६६ द सफलता 


-छोटी-सी बात के लिए आश्ने इतना कष्ट उठाया ।” इस पर क़कीर ने बड़े 
ही मार्मिक शब्दों में उत्तर दिया--“आपकी समझ से यह बात छोटी, 
है, आप शाहजादी हैं और एक सेब का--जो जल में टपक पड़ा था--मूल्य 
आपकी दृष्टि में 2 घिक न था । पर उसी सेब के मूल्य में मुंभ अपनी सारे 
'इमानदारी देनी पड़ रही थी, अपना सारा संचित तप और संयम देना पढ़ 
रहा था, और इस ग्रकार अपना लोक ओर परलोक देना पड़ रहा था 
आप ही सोचिए कि उस एक सेव के फल का मेरी दृष्टि में का सूल्य था ? 
उस इमानदार बच्चे की कहानी भी पढ़ी होगी, जो माघ-पीष के जा 
की रात में ठिदरता हुआ कुछ साथियों के साथ एक हुगम 'माभ से यात्रा' कर 
रहा था। माँ ने उपनाी श॒दड़ी में कुछ अशफियां ठोक दी थीं, ससे की 
जान न सके । मार्ग में डाकुओं ने आक्रमण किया, जब त्रे अन्य यात्रियों को 
'लूंट चुके तब उन्होंने उस लड़के से पूछा--तिरे पास भी कुछ हे ?”_ 
लड़के ने कहा--“पाँव अशर्फियाँ हैं !” क 
कहाँ हैं ?” लड़का मस्नीौल कर रहा है, यह समभाकर ढाकुओं के 
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सरदार ने उसके पास पहुंचकर प्रश्न किया । 
स 


क्र 


$ 
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गुदड़ी में । लड़के ने उसी निर्मीकता से उत्तर दिया । 

सरदार ने सरसरी तौर से गुदड़ी को टटोला और कुछ न पाकर कहां- 

0... “ज्ज्ञाक कर रहा है? हि द 

..../.“/./._,.. “नहीं, मैं सच कहता हूँ। सीचन सणेड कर देखिए ।” 

ही 5 8 . सींवन उपघेड़ी गई । लड़के की बात सच निकली । 

ध । ये ... सरदार ने कहा--“तू बड़ा नादान ढै। यदि तू न बताता तो इन 
४ .... “अशिफयों का पता हमें किसी तरह नहीं लग सकता था । 


क्‍ लड़के ने उत्तर दिया--"मेरी माँ ने चलते समय कह दिया था कि. 
पी पकेतनी ही विपत्ति पड़ें, पर सूट न बालना । 
चे की उस बात का सरदार पर बहुत प्रभाव पड़ा । सब यात्रियों का 





धन वापस करते हुए उसने कद्दा--“यह लड़का मेरा शुरु है। यह छोटा 
बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने सें ऐसा सावधाम है । अपर 
.. एक में हूँ कि बुदढा होने को आया, और अब तक उस मालिक की 
5 आशा का पालन नहीं करता, जिसंने मुझे दुनिया में भेजा है ।” क्‍ 
... सचाई का पालन हम अपने देनिक जीवन में कितना करते हैं, इसकां 
.. ठीक-ठीक पता अपनी प्रतिदिन की बात-चोत की स्वयं आलोचना करने पर 
लग सकता है | “ओं हो | श्राज जेसी गर्मी कभी नहीं पड़ी।” “इतनी 
.. वृष्टि तो कभी हुई ही नहीं ।” “इसके जोड़ का घोड़ा संसार भर में नहीं है /” 
:.. इस अकार किसी वस्तु को सर्वोत्तष्ट या सर्वोत्तम कह डालना हमारे लिए. 
... साधारण बात है। पर क्या हमारा इस प्रकार का कपन सचाई की परिधि 
 मेंआ सकता है ? क्या वस्तुतः हम यह विश्वास नहों करते, कि संसार में. 
किसी बस्तु के लिए सर्वोत्तम होने का प्रमाणपत्र दे देना सत्य नहों 
ः [नव-जाति आडम्बर से घुणा करती है । वह निष्कपर्ट आर सरल 
... साई से प्रेम करती है। फिर भी हम दूसरे के भय से, या इस उद्देश्य से 
कि किसी को बुश न लगे, बातों को घुमा-फिराकर कहते हैं| यह भी देखा 
जाता है, कि मन में कुछ ओर भाव है, पर हम अपने हावमाव से, संबंधा 
दूसरा भाव प्रकट करने की चेथ्ा करते हैं। जिस विषय में हमारा ज्ञान शुन्य 
के बराबर होता है, उसके ग्रति हम प्रायः ऐसा भाव दिखाते हैं मावो 
उसके ममेज्ञ ह। क्या हमारी ये चेशाएं हमारे असत्य को प्रकट नहीं करतीं ? 
 ग्रयाग के प्रख्यात हार्मोनियम-मास्टर श्रीयत किरणुकुमार मुखोपाध्याय 
के! कौन नहीं जानता ? उन्होंने हॉमेनियम जैसे अपूर्णो बाजे को सितार के 
समान पूणा बाजा सिद्ध कर दया €। अयाग के गत आंखल भारतीय 
संगीत परिष घिवेशन के समय उन्होंने एक बड़ा अद भुत चमत्कार 
'दिखलाया था । उन्होंने संगीत-विशेषज्ञों को चार दलों में बिभक्त करके अपने 
चारों ओर कुछ दूरी पर बैठाया, और स्वयं बीच में बैठकर वाजा बजाया । 




















५. आर आम सफलता 


समाप्ति पर विशेषज्ञों से पूछा गया कि कौन-सा राग बजा था,-ते!-दारों दलों 
का निर्णय परस्पर विरुद्ध था। और मज़ा यह कि प्रत्येक दल अपने निणय 
का पूर्णा समथेक था । उनमें से प्रत्येक को बाजे में से प्थक स्व॒र-लहरी निक- 
लती प्रतीत हुई थीं। “आपको हॉर्मेनियम पर इतना अधिकार किस प्रकार ' 
हुआ ?” इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने दोनों द्वाथ दिखला दिये । दाहिने 
हाथ की अशुलियॉ--जिनसे रीड बजाये जाते हें--अकड़कर सीधी ही गई 
- 8 ओर बाये हाथ की शंगुलिया-- जिनसे पा चलाया जाता €“+-सुड़े कर 
अिकोण बना रही हैं। अपने विषेत पर पूर्ण अधिकार पाने की साधना 
उन्होंने अपने जीवन का सम्पूरों समय लगा दिया । जिस विषय की अपना- 
लिया, उसे आत्मसात्‌ करने में उन्हें सफलता मिल गई । पेशे की सचाई का 
यह एक सजीव उदाहरण है । जो काम तुम्हारा है, उसे सचाई के साथ करो 
जसके छोटे-से-छोटे अंग की मी उपेच्ता न करो । यही सफलता का रहस्य है। 
प्रतिष्ठित लेखक अपनी किसी कृति को तब तक छपने के शिए नहीं 
, भेजते, जब तक उसके सम्बन्ध में उन्हें पूछ संतोष नहीं हो जाता । विश्व 
. कवि रीन्द्र नाथ से किसी ने प्रश्न किया कि आप किस प्रकार लिखते हैं । 
उत्तर में उन्होंने अपनी पांडुलिपि के कुछ पन्ने दिखा दिए, साथ ही उन्होंने 
बतलाया कि, वे एक वार अपने विचारों को लिपिबद्ध लेते है । कुछ 
दिनों बाद उसे फिर देखते हैं और उसमें आवश्यक संशोधन, पेरिसाजंन 
ओर परिवद्ध न करते हैं। कुछ दिनों बाद उसे फिर देखते हैं, और फिर 
_खुधार करते हैं । इस क्रम में उन्हें अपनी रचना को कई बार नए सिरे से - 
लिखना पड़ता है । जब आत्मसंतोष हो*जाता है. तभी बे उसे प्रकाशनाथे 
मजते हैं । उद्‌ के असिद्ध कहानी-लेखक मिज्ञों आजीमबेग चग्मतई की 
भी यही रीति थी। उनकी एक पांडलिपि का ब्लाक छुपा था जिसमें. 
कई अकार की स्याहियों में इतने संशोधन किये गये थे कि, सामान्य 
पाठक के लिये उस का पढ़ना एक समस्या थी! आचार्य महावीरेग्रसाद 
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“सरस्वती” का संपादन करते समय कितना परिश्रम करते थे, यह उनके द्वारा 
संशोधित लेखों को देखने से ज्ञात होता है । जिनकी कुछ प्रतियाँ 'नागरी 

अचारिणी-सभा काशी में सरक्तित हैं। “सरस्वती में किसी लेख को छपने 
के लिए वे तभी देते थे जब उसके विषय में उन्हें पूर्ण संतोष हो जाला था 


अपनी इंस सचाई के आधार पर वे हिन्दी के आचाये पंद के अधिकारी 


गए और हिन्दी के लिए अल्पकाल में-ही इतना कार्य कर गएं जितना 
कोई बड़ी-से बड़ी संस्था' सौ बे में कर पाती । 

जोना चिकेरिंग ने जिस दिन से वियानो बनाना प्रारम्भ किया, उसी 

दिन से वह अपनी सचाई के लिए असिद्ध हो गया। पियानो-सम्बन्धी 


. पकसी छोटी-सी बात की भी वह कर्भी उपेज्ञा नहीं करता था । वह वारीकी 


ओर ज्ञान की तुलना में समय और परिश्रम को अधिक महत्त्व नहीं देता 


था | अल्प समय में ही उसकी छोटो-सी दुकान एक बड़े कारखाने के रूप... 
में परिवत्तित हो गई । फिर डसे ऐसा बाजा बनाने की चुन सवार हुई 


जिससे अल्प प्रयास से ही मधुर राग निकाला जा सके, साथ ही जाड़े, गो | 
और बरसात में जिसके स्वर एक-से मधुर बने रहें! जीवन की अन्तिम. 


- आड़ियों तक वह पूण सचाई के, साथ अपनी साधना में लीन रहा । उसने 


अपने काम सें किसी से सहायमा नहीं माँगी | उसे ऋ नियमितता ज़रा म॑ 


:... सत्य नहीं थी । फलतः उसके समस्त ग्रतिद्न्द्दी उससे हार मान गए थे । 





एक बर्चिद्ध सेंखक का कथन हँं--जो कुछ णेक है उसे अपनी पूरी 


जी द सावधानी, शक्ति ओर विश्वास के साथ करो । ऐसी कोई तराजू नह है | 


जिसके द्वारा कत्त व्यों के प्रति बरती हुईं अपनी-अपनी विश्वसनीयता को 


हम तौल सके अथवा यह निणंय कर सके कि भगवान्‌ की सष्टि में ससकी 
._.. अपेक्षाकृत विशेषता कितनी है | जो बात नितान्त साधारण अतीत होती है 
.._... बह किसी के लिए जीवन-मरण का प्रश्न भी बन सकती है । 


'फिरपदअममंडप्याफकीए: जुअगांदउरटस बात इ-नत नल न>नन-+ननन छजनन>कनलग+न्‍कककत 














.. #ः खावलम्बन 


है है .7 7.५7,  महांसति गिबन का कथन है. कि “प्रत्येक मनुष्य को दो अकार की .,. 
. शिक्षाएँ मिलती हैल्‍-एओ तो वह जिसे बह दूसरों से अहण करता हें, 


ग्ीर दूसरी वह जिसे वह अपने आप पाता » । इन दोनों शिक्षाओं में से 
सर प्रकार की शिक्षा बहुत महत्त्व रखती है । वास्तव में यह कथन बहुता 


। ज कल... न हो हि 
। कम सत्य और मार्मिक है | इसी प्रकार एक दूसरे विद्वान ने कह्दा हैं किए गड॥ 


की शिक्षा का वही मांग सर्वोत्तम होता है, जिले वह अपने आप प्राप्त करता 
जीवन-चरित्र यही 


>> 7 और यह ठोक भी हे। विद्वानों व महाउुदवा ॥ 


छः 








पं 0 5 ४ चित > । संसार में जो मनष्य प्रसिद्धि व सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हींल 
कम ग क ।  खर्य ही अपने आपको शिक्षा दी हैं। वर्ग एसा कर में उन्हें बहुत दी 


... ... +': हुआ, वह उनकी निज की सम्पात्त दे गई । बह ज्ञान चिरस्थायी ही गया ३ 
/ -... इसके विपरीत दूसरों से ज्ञान आंत काल वाले परुंष कभी उतनी सफलता 
के । कारण यद्द है कि दूसरों से -अद्दरा किया हुआ शान 


पलटा कर स्‌॑ 
उतना टिकाऊ नहीं रहता | वह जितनी तेजी से रह किया जाता है 


+ ; 
५ 


उतनी ही तेजी से बाहर भी निकल जाता है। देंनिक जावन में हैते इसे 
व्यं का अनुभव प्रायः अतिदिन किया करते है । अर का 
अपने आप अपने को शिक्षा देने की, अबबा अपनों सहायता स्वयं पा 

रने वी यह भावना हीं. स्वावलम्बन' है। हमें यह कहावत सदुव या 
जनी चांहिगे--“इश्वर उसी की सहायता करता है, जो अपनी सदा 


यतां स्वयं करता परमुखापेक्षी सेव निर्बेल रूता हैं.) जिसे 
























दि , 


स्वावलम्बन गा आ 


: सहत्‌ सत्य का बोध हो जाता है, उसके लिए सफलता का जीवन-द्वार खुला 


रहता है | उसे जीवन में असफलता के दशेन कभी नहीं हो सकते । अपना 
काम आप करने से हमारे अन्दर आत्म-विश्वास पेंदा होता है । यदि हम 
असफलता के भय के कारण दूसरों से सहायता माँगने लग जाते हैं, तो अपने 
ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है। इससे दो हानियाँ होती हैं--एक तो 


2 


यह कि हमारी अन्तश्चेतना निर्वल हो जाती है, और दूसरी यह कि दूसरों 


.. की सहायता से प्रायः काम सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है । यह नहीं 


लो इतना तो होता ही है कि वह काम, जो दूसरों की सहायता से किया 


जाता है, हमारे मन के ठीक अनुसार नहीं होता । आप तो जानते ही होंगे 


. कि--आप काज, मद्दा काज / आश्चय है कि हम तब भी दूपरों की सहा- 


यता की आवश्यकता का अत्येक काम में दी अनुभव करते हैं । यह हमारी 
बहुत बड़ी कमजोरी है। पाश्चात्य देशों में अभिभावक गण अपने बच्चों को 


. अपनी सहायता स्वयं ही करने की शिक्षा देते हैं। आगे एक कहानी दी 


.. जाती है, जो स्वावत्तम्बन की भावना को बहुत अधिक स्पष्ट करती है । 





किसी पाठशाला की एक अध्यापिका एक कमरे से होकर जा रही थी । 
उसने देखा कि एक छह या सांत वर्ष की बालिका स्टूल के ऊपर खड़ी होकर 


. एक चित्रों को पुस्तक को लेने का अयत्न कर रही है। चित्रों की पुस्तक 


एक रेक पर रखी थी, जो दीवार में लगा हुआ था। बालिका छोटी थी 


इस कारण उसका ह्वाथ उस रेक पर रक्‍खी हुई पुस्तक तक नहीं पहुँच रहा... 
- था । इसी समय उस बालिका >े अपनी अध्यापिका को देखा और उससे 
. उस पुस्तक को उठा देने की प्राथंना की । ह 


अध्यापिका मुस्कराती हुई आगे बढ़ी, परन्तु अचानक ही डसे कुछ 
विचार आया ओर वह रुक गई और गम्भीर भाव से कहने लगी-- बच्ची, खेद 


. को बात है कि तुम इतने साधारण से काये के लिए मेरी सहायता -बाइती हो। 
. यदि तुम ज़रा प्रयत्न और करो तो पुस्तक पाने में सफल हो जाओगी ।” 


. छर०9े.. ः ... सफलता 
.. उस नन्‍्हीं बालिका के हृदय पर इन बातों का बहुत अभाव पड़ा । वह... 
. बोलौ-“अच्छा, यदि मैं गिरने लगूँ, तो आप मेरी रक्षा करेंगी न ?” ही 
. मन के भावों को दबाती हुई अ्रध्यापिका ने उत्तर दिया-+हाँद्ोँ 
क्यों" नहीं ९ मा 
बालिका निर्विध्न व निर्भय हो गई | अब की वार उसने अपनी एडी . ह 
ऊँची कर पुस्तक लेने का प्रयत्न नहीं किया वरन्‌ वह उस स्टुल पर ही... 





उछली और पुस्तक को पकड़ लिया, परन्तु ऐसा करने में स्द्ल दिल गया... 
द ओर बालिका नीचे गिरने लगी । पांस खड़ी छध्यापिका ने तत्काल ही उसे हर 


पकड़ लिया और गिरने से बचा दिया । बालिका अपनी सफलता पर प्रसन्‍न 
हो पुस्तक लेकर बेंच पर बेठ गई और चित्र देखने लगी । है 

एक दूसरी अ्रध्यापिका भी दरवाजं के पास खड़ी यह घटना देख रही 
थी । उसने पास आकर पहली अध्यापिका से पूछा कि उसने स्वयं ही वह... 
पुस्तक उतार कर बालिका को क्यों नहीं दे दी | पहली अ्रध्यापिका ने 5 


.. उत्तर दिया--बहिन, यदि मैं स्वय॑ वह पुस्तक उतार कर बालिका के द्वाय._ 

में पकड़ा देती तो बालिका का आत्म-विश्वास नष्ट हो जाता। उसे स्वयं 
ही पुस्तक उतारने को कह कर मैंने उसकी स्वावल-बन की भावना को पुष्ट... 
किया है। यद्यपि ऐसा करने में उसे थोड़ा कष्ट भी हुआ है, परन्तु भविष्य 


में कितनी भी कठिनाइयों के बीच इस बच्ची की दूसरों की सहायता की. 
आवश्यकता कभी नहीं पड़े गी । यह अपनी सद्दायता स्वय॑ ही कर लेगी | ः 
.... आप स्वय॑ अनुमान कर सकते हैं कि अध्यापिका की बातों में कितना... 
.. अधिक सत्य है। पे द ला 
. “सेमुएल स्माइल्स एक स्थान पर लिखते हैं--« . 30 
“जैन जातियों में स्वावलम्बन का जोश रहा है, उन्होंने सदैव ही 


हा . डनन्‍्तति की है। इसका उदाहरण अंगरेज*जाति है । अंगरेज्ञों में ऐसे मनुष्य... 
8 । रा प्रचुस्ता से मिलेंगे, जो अपने उद्योग ओर पुरुषाथ के बल पर काय करना ' पे 





ईै ५ 
हे मि क्र | +. 
कै 














पसन्द करेंगे । छोटी-छोटी बातों के लिए परसुखापेत्ती' होना इस जाति ने 


 स्वावलम्बनं. .. ,. ७ 


# डक 


जेसे सीखा ही नहीं ।” हमारे ऋषियों ने भी स्वावलम्बन को मानव का सबं- 


अं युण कहा है। हमारी ,डन्नति का इतिहास हमारे स्वावलम्बन का . 
.._ इतिहास है। वह स्वावलम्बन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक था। 


सख्य दशरन के रचयिता कणाद. मुनि के सम्बन्ध में एक कहानी... 


.. असिद्ध है। वे एक ओर जहाँ प्रकारड मनस्वी और तत्त्वदरशों ये, वहाँ दूसरी... 

.. ओर शथम कोटि के स्वावलम्बी भी थे। उनका सम्पूर्ण समय तत्त्वचिन्ता .. 

में व्यतीत होता था। फलतः उनकी आवश्यकताएँ परिमित थीं । एक मृग-.... 
छाला, कुछ तालपतन्र ओर क़लम-दवात यही उनकी ग्रहस्थी थी। ऋषि- 

.. पत्नी सदा साथ रहती थीं। श्रमण करते-करते जहाँ जी में आया, बृत्त के 


तले आसन जमा दिया और तत्त्क-चिन्ता सें निमग्न होगए। जब ध्यान 


छूटा और भूख ने सताओ, तब पास-पड़ोस के किसी ऐसे खेत में जा पहुँचे 
जिसकी फ़सल कट चुकी थी, सीला भी बीना जा चुका था, ढोर भी चर. 
चुके थे; और इस प्रकार किसान अपना सम्पूर्ण भाग ग्राप्त कर चुका था। 
. भुत्ति उसी खेत में से अन्न का एक-एक दाना चुना करते और इस प्रकार 


५८४ 


जीवित रहने के कारण ही उनका नाम 'कणाद पड़ गया था। हक 
. एक वार वे अ्रमण करते किसी राजा को राजघानी में पहैचे और बहाँ 


.. एक बाण्य में आसन जमा कर तत्त्व-चिन्ता में लीन हो गए । राजा ने यह 
'बृत्तान्त खुना तो वह बहुत-सी सामग्री लेकर सेवा में उपस्थित हुआ और मुनि. 
: से प्रार्थना की कि वे उस भेंट को स्वीकार कर लें। सुनि ने उत्तर दिया-“इस - 


द्रव्य की. सुझे आवश्यकता नहीं, इसे.ग्रोंबों में बेंटवा दीजिये ।” राजा के 
फिर आथना की-“सहाराज, आप से बड़ा ग्ररीब मुझे दूसरा नहीं दौखता ।” 
ऋषि फिर हँस कर बोले---/में ग्ररीब नहीं हूँ । में वही भोजन करता हूँ, जो 


..... स्वयं चुन लाता हूं। सें स्वावलम्बी हूँ। दूसरे की सहायता लेने पर उसकी... 





छ्ड......] ... संफलता 


- अशंसा करनी पढ़ती है, और इस तरदद अपनी आत्मा का हनन करना होता... 
है; अन्यथा उपकारी के उपकार से उऋण नहीं हो सकते । यह सब मौफट 
मेरे मन का नहीं है।” यह कहकर उन्होंने अपना आसन उठाया और 
उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर हो गए। क्‍ 
द इस बात की पुष्टि के लिए अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं 
. है। हमारा सम्पूण इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमें ऐसे महानु- 
. भावों के जीवन-चरित्रों से शिक्षा ग्रहण करें । द 
. जोवन के अन्य व्यापारों के सम्बन्ध में जो सत्य है, वही शिक्षा के. 
विषय में भी सत्य है | पाठशाला, कालिज और विश्व-विदयालय इस सम्बन्ध 
में हमारी सहायता एक सीमा तक ही कर सकते हैं | शाश्रकार ने कहा है 
. कि विशाल संसार और लोकव्यवहार मनुष्य के लिए एक सजीव और 
चिरस्थायी पाठशाला है | इसमें पढ़कर हमें पूणोता आप्त होती है। वहाँ 





मनुष्य स्वयं ही गुरु है और स्वयं ही शिष्य है। दूसरों के कहने से नहीं, . ल्‍ 
बल्कि स्वयं ही संसार की श्रत्येक वस्तु का तत्त्व ग्रहण करने का अ्रयास करो।.._ 
ओर इस प्रकार अपनी योग्यता की सीमाएँ स्वय॑ ही निर्धारित करों | उस. 


में दूसरों के कुछ भी कहने-सुनने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए | जब॑ 
अपनी शिक्षा अपने आप ही ग्राप्त कर लोगे, जब संसार का अनुभव तुम्हारा. 
: ही अनुभव होगा--दूसरों का जूठा न द्वोगा--तब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण 
: हेगी; तब तुम विद्वान और श्ञानवान्‌ कहलाने के अधिकारी बन सकोगे । 2 
.... हम देखते हैं कि हम जो ज्ञान अपने परिश्रम द्वारा ग्राप्त करते हैं: उस... 
.. पर हमारा पूरा अधिकार द्वो जाता है। अपने आप जानी हुई बातें हमारे. / 
: मस्तिष्क में पूरी तरह घुस जाती हैं, और आयुप्यन्त हमें नहीं भूलतीं। 





गणित के अश्न करते समय'पआ्रयः आपने अनुभव किया होगा, कि जिस 


.. अश्न को हम बहुत कठिनाई से व बहुत काफ़ो समय के बाद, विना किसी... 
. बग्े मदद के हल कर लेते हैं, वह प्रश्न हमें जीवन भर याद रहता है; और 








स्वावलम्बन ._ की 


जो अश्न हम हले न होने पर अपने शिक्षक या अपने साथी की मदद से 
समभते हैं, वे बहुत शीघ्र ही दिमाग्य से उतर जाते हैं । जो बातें हम किसी _ 

. के निर्देश किये विना ही सीखते हैं, वे बातें हमें सफलता दिलाने में बहुत 
.. सहायक होती हैं। उन्हें यदि हम सफलता की सीढ़ियाँ कहें तो अत्युक्ति न होगी। 
४“... श्ब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपने आप ज्ञान ग्राप्त करने का सद गुण 

. श्रपने झआन्द्र किस प्रकार उत्पन्न किया जाय ? इसके उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि इस सद गुण के लिए हमें दृढ़ उद्योग की आवश्यकता 
'. होगी। चाहे हमारे पास कितनी ही ज्ञानवद्ध क पुस्तकें हों ओर कितनी ही... 
सुविधाएँ हों, परन्तु जब तक हमें दृढ़ उद्योग करने का गुण न होगा, तब 
तक ये सब साधन व्यर्थ रहेंगे । अतः हमें दढ़ उययोगी होना आवश्यक है । 
... दृढ़ उद्योग के पश्चात्‌ हमारे अन्दर अवसर को पहचानने और . 
उसका सुन्दर उपयोग करने का गुण भी होना चाहिये | यदि हमारे अन्दर 
. दृढ़ उद्योग करने का भाव तो रहा, परन्तु उपयुक्त अवसर पहचानने ओर 
उसके सदुपयोग करने का गुण न हुआ, तो हमारा दृढ़ उद्योग करना ही 


... व्यथे जायगा । इस कारण हमारे अन्दर इस गुण का भी होना आवश्यक 


. है। इस सम्बन्ध में हम पीछे बहुत कुछ कह आए हैं 
... उदाहरण और शिक्षा अहण करने के हेतु श्री ईश्वस्वन्ध विद्यासागर 
के बचपन की एक घटना ले लीजिये । वे अपने पिता के साथ अपने आम 
.. से कलकत्ता जा रहे थे। मांग में उन्हें एक फर्लाह का पत्थर मिंला | उस 
: ७ पर श्रग्रेज़ी में एक का 5छ अक्लित था। विद्यासागर ने अपने पिता से 


| पूछा कि उस पत्थर पर झंग्रेज़ी में क्या लिखा है ? 


पिता ने बतलाया कि वह फर्लाज का पत्थर है और उस पर ऑमग्रेजी 
में "एक लिखा हुआ है। तीत्र बुद्धि विद्यासागर ने उसे याद कर लिया, 
तथा जब दूसरा फर्लान्न का पत्थर आया तो उन्होंने स्वयं ही अनमान कर 
लिया, कि यह श्रैंग्रेज़ी का श्रक्न॒ अवश्य हो दो (२) है; क्योंकि एक के बाद 


|| 














छ६ |... सफलता 


दो आंता है । इस प्रकार मार्ग में ही उन्होंने श्रंपेजी के सब अंक सौख लिए, 

था कलंकता पहुँँचते ही पिता को सब अड्डू लिख कर दिखा दिये। पिता 
इसे पर बहुत प्रसन्‍न हुए तथा उनकी अतिदिन अमेजी पढ़ाने लगें । 

स्वयं शिक्षा ग्राप्त करने का अहु एक सुन्दर उदाहरण हे | वस्तुतः यह 


कारय उतना कठिन नहीं हैं, जितना हम सममंते हैं। यदि प्रयत्न करें तो इस | 


भी स्वयं को शिक्षा दे सकते हैं। इसके लिए हम दृढ़ उद्योग द्वारा ्रपनी 


. शक्तियों का विकास करें और अपने ऊपर विश्वास करें । शिक्षक अथवा मांता 


पिता' तो केवल हमारे माग-प्रदर्शक हें । मे उपाय बताते ओर उत्साह दिलाते 


हैं। उसके बाद तो हमें स्वर्य अपने मार्ग पर अपनी सहायता से चलना है! 


मानसिक विकास के लिए जो कुछ कद्दा गया है, वहीं शारीरिक विकास | 
के लिए भी कहां जा सकता जिस प्रकार मानसिक शिक्षा के लिए . 


 छोटी-छीटी पाठशालाओं से लैकर विश्वविद्यालयों तक अनेक संस्थाएँ होती. 
हैं, उसो प्रकार शारीरिक विकास के लिए अखाड़े और व्यायामशालाएँ होती 
हैं। परन्तु जिन पहलवानों ने अपने शारीरिक बल और पराक्रम से संसार 
/ * को आश्यये चकित कर दिया है, उनमें से ऐसा शायद एक भी न मिलेगा, | 
जो नियमित रूप से किसी अखाड़े या व्यायामशाला का शिक्षार्थो रह हो। | 
 श्रोफ्नॉसर राम॑मूति की व्यायाम-पद्धतिं का श्रेनुशीशन जिन्होंने किया है या. । 
. जो विश्व-विर्यात पहलव्रान गामा से'एक वार भी मिले हैं, उन्हें ज्ञात है. | 
. कि इन दोनों दिग्गजों ने अपने शारीरिक बल का विकास श्वयंशिक्ता के. | 
आधार पर ही किया है । उन्होंने व्यायाम की विभिन्‍न प्रेणालियों का न. 
केवल अनुभव प्राप्त किया, वरन्‌ अपने परिशीलन द्वारा ऐसी प्रणालियाँ 
. निकाली थीं, जो उन्‍हें अपने लिये विशेष लाभदायक प्रमाणित हुई' । दोनोंका . 
बंधन है कि मनुष्य अपने लिए व्यायामों का निर्माण स्वयं करे, तभी वह शक्ति _ 
और सफलता आप्त कर सकता है। लकीर का फ़कीर सदा अधूरा रहता है । 


सेमुएल स्माईल्‍्स ने अध्ययन के विषय में ,लिखा है--“अध्ययन करते 

















स्वावलम्बन हे ही की मछछ.2 


.. धमयथ दो बातें विशेषतः याद रखनी चाहिएँ-पहली तो यह कि जो कुछ सीखा _ 
. जाय--वबह ठीक हो, और दूसरी यह कि उसको पूरी तरह से सीखा जाय- 
:.. बह अधूरी न रहने पाये ।” इसी प्रकार जो कुछ भी एकाग्रचित होकर मनन _ कु 
..._ किया जाय, वह किसी निश्चित उद्देश्य के लिये द्वी किया जाना चाहिये ।* क्‍ 
<:. आगे चल कर वे लिखते हैं---“आत्मोद्धार अथवा अपनी उन्नति करने 


.. में निर्णय-शक्ति, दृढ़-निश्चय और तत्पस्ता की आवश्यकता है । इन गुणों की मा 
वृद्धि तभी हो सकती है, जब नवयुवकों में स्वावलम्बनशील होने की आदत 
. ढाल दो जायऔर जिस हद तक हो सके, उन्हें स्वयं काम करने को स्वतन्त्र .. 


.. कर दिया जाय । उपदेशों की भरमार और रोकटोक से नवयुवकों में स्वाव- 
.. झ्म्बन को आदत नहीं आती । श्रात्म-विश्वास न होने से हमारी उन्नति में. 
 बाघा आ जाती है।” 
व्यक्ति के विषय में जो सत्य है, वह्दी समाज और देशों के विषय में. 
... भी सत्य है। आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी देश छोटा होने पर भी ऐपे 
' बड़े-बड़े राष्ट्रों को नीचा दिखा देते हैं, जो अपनी उनन्‍नति और उत्थान के 
लिए परभुखापेत्ञी होते हैं। आयरलैंड; अमेरिका और मिल्र की स्वाघी* 
नता के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन तीनों की स्वतन्त्रता फी पारस्परिक 
तुलना हमें इस सिद्धान्त का ठीक-ठीक रहस्य समझा सकती है । जाति की... 
... उन्नति उसके प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तितत खुघार, परिश्रम, उद्योग और 
. “सचाई से मिल कर होती है। इसी प्रकार जाति-अवनति व्यक्तिगत आलंस्य, 
. बिलास, स्वार्थपरता और दुराचरण का नाम है। जिन्हें हम सामाजिक 
: कुष्रथाएँ कद्दते हैं, वे व्यक्ति के दुराचरण का ही सामूहिक रूप होती है। 
ऐसी कुप्रथाएँ क्या क़ानून बनाकर दूर की जा सकती हैं ? हमारे देश में 
ऐसे प्रयोग अनेक वार किये जा चुके हैं । बाल-विवाह इस देश की एक .. 
भयावह सामाजिक कुप्रथा है। जब इश्वर्चन्द्र विद्यासागर, राममोहनराम 
और दयानन्द सरस्वती के उद्योग इस कुप्रथा के उन्मूलन में असमथ अतीत 








छंद 5 . 5 ७. * सपलती, 


हुए, और महात्मा गौखले के व्याख्यानों का समाज पर अधिक अभाव नहीं... रे: 


पड़ा, तब इसी की जड़ उखांड़ने के लिए सरकारी क्ामून का आश्रय 


लिया गया जो 'शारदा-एक्ट” के रूप में प्रकट हुआ । पर वह एक्ट भी कया... | । 
इस श्रथा को मटियामैठ कर सका ? बाल-विंवाह देश में फिर भी होते रहे... 
और उनकी संख्या में कमी नहीं आई । समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब आत्म- -, ५ 


बात करने पर तुला हो तब सरकारी क्रानून किसे-किसे रोक सकता है ? 


व्यक्तिगत चरित्र ही जाति, राष्ट्र और समाज के सुधार की नींब है; बिना... 


भींवब के जो दीवार खड़ी की जायगी, वह अवश्य खोखली होगी । 
इधर हमारे देश में एक और पुरानी ग्रथां का पुनरद्धार किया जो 


रहा है। वह अथा है शक्ति-्पूजा की । हमारा श्रभिप्राय इतिहास के इक... 


अ्सिद्ध वीरों के अनावश्यक सम्मान से है, जिन्हें हम देश और समाज का... 
त्राता मानते हैं। विक्रमादित्य को हुए दो सहस्न॒ वर्ष व्यतीत हौ गए, राम- 


'शज्य तो उससे भी पुरानी वस्तु है। आज हम विक्रम की शताब्दी मना. 5 


कर और रामराज्य के दिवा-स्वप्म देख कर क्या सिद्ध कर रहे हैं? यही न. 


कि हमारे मन में यंह धारणा घर कर रही है, कि हमारा कह्याण तभी रे ) 

होगा जब हमारे देश में विक्रमादित्य और राम का राज्य होगा | इस अकार_ 5 
..._ मानो हम ने अपनी स्वावलम्बन की. भावना को दो ऐतिद्वासिक व्यक्तियों... 
के नाम पर  गिरवीं रख दिया है।. पूव वीरों का सहारा द्वेंढना भानों 
उनकी शक्ति की पूजा करना है। इसका फल वैसा ही अकक्याणंकारी होगा; 

_ जेंसा केवल लक्ष्मी की उपांसमा करने का होता है। जातियों में फैलाने क्‍ 

. के लिए सर्वोत्तम विचार स्वावलम्बन का है। राष्ट्र के बच्चै-बच्चे को... 
शक्कि-पूजा की मोहनिद्रों से निकाल कर, देवी सहायता की आत्मर्बंचना से है नल 
.. .$₹ करके, श्वावलशम्बी बनने को शिक्षा दीजिए, तब इनका उद्धार होगा--+ 

. भह्दामन्त्रों के अखराढ पाठें से नहीं । द 


.. स्वावशम्बी व्यक्ति दूसरों के औवन और कार्यो" पर अनिवाय रुप से द 











स्वालम्बन न छह 


विद्यालय तो उन्नति की केवल प्रारम्भिक श्रेणी की शिक्षा देते हैं। घर, 
शस्ता, बैंक, खेत, कारखाने और जिंतने भी स्थान ऐसे हैं जहाँ मनुष्य का. 
. शमनागमन रहता है, वहाँ जो शिक्षा मिलती है, वह व्तुतः श्रधिक महत्त्व 


त और स्थाई होती है; क्योंकि उसका सम्बन्ध सीधा जीवन से होता है। 


 असमें व्यावेहारिकता की ग्रधानता होती है । वह . कलंपनां पर आधारित नहीं 

होती है । यह शिक्षा हमें जीवन के कतेव्य और व्यवहार सिंखलाती है ।. 

_पुस्तकों-ढारा ऐसी शिक्षा कदापि नहीं मिल सकती । किसी विद्वान्‌ का कथन 
'. है---“पढ़कर इम शान आरप्त कर सकते हैं, पर उस शान का उपयोग लोक- 
- ध्यवहार द्वारा ही होता है। पढ़े और गुने का अन्तर स्पष्ट है ।/ अध्ययन 


का की अपैज्ञां काम॑ करने से निपुणता अधिक आती है, क्योंकि उसमें हमारी... 


.. शक्ति और योग्यता की. ठीक-ठीक तोल ही जाती है । एक उदाहरण लीजिये। 


... अब हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, या किसी अच्छे व्याख्याता का भाषण 


.. मुनते हैं, तब हमें यही लगता है कि इस पुस्तक या भाषण में क्या विशेषता 
. है? हम भी ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भाषण कर सकते हैं। पर 
असलियत का पता तब लगता है, जब हम लेखनी लेकर लिखने बेठते हैं 


देखते हैं कि हमारे हाथ काँप रहे हैं, अपने भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्न 


करने योग्य शब्द ही ढूँढ़े नहीं मिलते; मस्तिष्क मानो कल्पमा-शुल्य हो गया. 
. है और विचारधारा जैसे सहसा कुरिठित हो गई है। भाषण करने के लिए 
खड़े होने पर घबरा जाते हैं, द्वाथ-पाँव फूल जाते हैं; तालू सूख जाता है, 
आवाज़ भर्स उठती है और विचार न जाने किस कोने में जा दुबकते हैं । 
किसी. विद्वान्‌ का यह निष्कर्ष सवेथा सत्य है--*साहित्य की अपेज्षा जीवन 
अध्ययन की अपेक्षा काये और जीवन-बरित्रों के स्वाध्याय की अपेक्षा प्रयोग 
मनुष्य की च्रुटियों को अधिक दूर करते और उसे उच्चति की ओर बढ़ाते है। 
फिर भी कुछ जीवन-चरित ऐसे होते हैं, जिनका ध्यानपूवंक पढ़ जाना. 








८४०... .- . . - सफलतो 


से धामिक पुस्तकों के जीवम म२ अनशीलन करने से आधिक लाभदायक 

होता है | वे ऐसे जीवन-चरित हैं जो हमें स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाते हैं 

वे हमारा पथ-प्रदशन वरते हैं। वे अपने पेरों पर आप खड्ड होने, अपने 

_डहेश्य की पूर्ति में घैये-पूवंक लगे रहने, अपने जीवन का स्वयं निर्माण करने 

| लोक-कल्याण को जीवन का सुख्य लक्ष्य बनाने, सचाई पर दृढ़ रहने और. ४५% 
|... अथक परिश्रम करने वी शिक्षा देते हैं । वे मानों हमें खुले ओर साफ़ शब्दों... 
हर 3में समझते हैं, कि अपनी उन्नति तुम आप कर. सकते दो; तुम्हारे अन्दर 

|  ध्यपार शक्ति और मनोबल मोज़ द है, तुम आत्मनिभर रहकर और आत्म- . 

. सम्मान की रज्ञा करके ही वास्तविक प्रतिष्ठा और यश प्राप्त कर सकते हर 








" यह विचार, कि मद्दापुरुष अथवा आदशे-जीवन किसी जाति-विशेष की 

| म्पत्ति है; अ्रमपूर्ण. हैं। आदशे किसी समाज और किसी बग से उत्पन्न हो 

| सकते हैं । विदालयों ने भी ऐसे पुरुषों की जन्म दिया है और खेतों ने भी 
हल . शजमहलों ने और मोपड़ियों ने भी | अनेक बड़े-बड़े नेता नितान्त सामान्य 
जा स्थिति के मनुष्य थे । उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं, जिन पर उन्होंने 


विजय प्राप्त की । इन कठिनाइयों ने उन्हें श्र भी प्रयत्नशील और शक्षि- 


_ शाली बना दिया । कठिनाइयाँ सहनशीलता को उत्तंजित और सोते हुए... * 
..' भावों को जाअत्‌ करती हैं।. नितान्त सामान्य स्थान में जन्म भदरण करके, 
..... पुरुषार्थ और उद्योग द्वारा जीवन के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने वाले महापुरुषों के . 
, उद्हरणों की कमी नहों है। प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे उदाहरण बिखरे पड़े हैं । 


.. वे और जातिगत उदाहरणों में रेदास को लीजिये जो जाति के 
.. चमार थे, पर अपने विवेक, ज्ञान और भक्ति के द्वारा भक्त-शिरोमणि बन 
! |. . टपञए थे। नाभादास ने जिनके विषय में लिखते हुएं कद्दा है--सब वर्णाश्रम 
.... अभिमान तजिं, पदरज बन्दर्हि जासु की । स्वयं नाभादास जाति के दौम 
..._ थे। भक्कों में उनकी क्या प्रतिंश्ा है, यह किसी से छिपी नहीं ।| कबीरदास 
.. जुलदे के घर पैदा हुए थे और ताना-बाना बुनते-बुनते 'इड़ा-पिंगला- 
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 शुखमम नारी के ताने-बाने की. ऊद्दा-पोह् करने लगे थे। अध्छाप के 
प्रसिद्ध कवि कृष्णदास शूद्र थे । रसखान, पठांन और शेख ( एक मुसलमान रे 
. महिला) की -सक्तिरस से सराबोर कविताएँ किस साहित्य-रसिक को श्ानन्द- 
_विभोर नहीं कर देती ? खगनिया नामक एक शूद्रा को पहेलियाँ असिद्ध ही... 
: है-जो उन्‍नाव जिले की रहने वाली एक तेलित थी... «&.४ऑ 
.... द्रिद्रवर्ग में से इतने उज्ज्वल रत्न निकले हैं जिनकी आमा सेसाहित,.. 
... संसाज, राजनीति और विज्ञान के ज़ेत्र प्रदीप्त हैं। हिन्दी के स्वे-शरेष्ठ युग्म 
.._ कवि सूर और तुलसी का जन्म ऐसे निधन घरों में हुआ था, जहाँ भोजन का 
.. ओ ठिकाना नहीं था ! चाणक्य एक दौन ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनकी अखर 
.._ बुद्धि अन्ततः नन्‍्दर्बंश के विनाश का कारण बनी । कहते हैं कि जब उन्हें 
. पहले-पहल महानन्द के यहाँ से तिरस्कार मिला था; तब वे फटे और मैले 
... बख्च पहने थे. और दीन-हीन तथा परम दरिद्र दिखाई देते थे। परिढत 
.. इश्वस्चन्ध विद्यासागर के माता-पिता बड़े ग्ररीब थे । विद्यासागर ने जिस 
परिश्रम से विद्याभ्यास किया था; वह उल्लेखनीय है । उन्हें जिस कोठरी में 
: रहना पड़ता था, वह केवल चार हाथ. लम्बी ओर उससे कुछ कम चौड़ी 
 थी। वे उसी में अपने लिए भोजन बनाते, अपना सब सामान रखते, उसी 
में पढ़ते-लिखते ओर रात को पेर सिकोड़ कर सो रहते थे । अष्टछाप के 
प्रसिद्ध कवि कुम्मनदास परम दरिद्र थे, पर साथ ही त्यागी और स्वाभिमानी . 
भी प्रथम कोटि के थे। एक वार बादशाह ने उनकी कीति सुन कर उन्हें. 
सीकरी बुलाया । राजाज्ञा है, यह विचार कर कुम्भनदास सीकरी चले तो 
गये और बादशाह से भेंट की, पर बुरे मन से । . बादशाह ने कुछ कंबित। 
सुनाने का आग्रह किया तो तुरन्त रच कर यह पद सुनाया--+ 
द सनन्‍्तन को कहां सीकरी सों काम । 
आवत , जात पन्दइयाँ द्वटीं बिसरि गयी हरिनाम । 
जिनको मुख देखे घिन उपज तिनकौं करिंबे परी सलाम 











६९ 5 »ह पल 


(.. चलते समय बादशाह ने कुछ भेंट देनी चाही तो उसे अस्वीक्षत करते हुए 
.. कह दिया कि-- आपकी सबसे बड़ी कृपा यह होगी कि आप फिर कभी _ 


पा ... भुझे दशेन देने के लिये बाधिते न करें ।” चेंतनन्‍्य महाग्रभु, जिनकी यशः 
आल पताका बंगाल में घर-घर फहरा रही है, दर धर ही के थे। रामऋृष्ण 
लक परमहँस के पितृकुल का भी यही ह्वाल था। संस्कृत के अख्यात कोश के. 
5 ......... ₹वयिता बी० एस०७ आप्टे का बचपन भी ग़रीबी में ही बीता था । आज 
आर, ... उनका कोश संस्कृतजों के लिए परम साधन बना है। द्रोणाचाय का वर्णन 
5 का व महाभारत में पढ़ा होगा । वे इतने दरिद्र थे कि अपने बच्चों को दूध भी मोल 


हा ... लेकर नहीं पिला सकते थे । महाराज वीरबल, मद्दाकवि भूषण सब प्रारम्भ 
2 अल से अत्यन्त दरिद्र थे । महाराज रणजीतसिंह के प्रख्यात सेनापति फ़ूलर्लिंह, 
अं जिन्होंने काश्मीर को विजय किया था, नि्धेन परिवार की ही सन्तति थे । 

व्यवसाय और और कलाकोशल के क्षेत्र में अनेक स्वाबशम्बी दरिद्र से 


..... घनकुबेर बनकर एक आदशे उपस्थित कर गए हैं। उत्तरी भारत के सब 
पर से बढ़े प्रेस इस्डियन प्रेस, लिमिटेड” के जन्मदाता स्वर्गीय चिन्तामणि 
कक. : भ्ोष एक साधरण वैतन वाले कम बारी थे। नौकरी से अवकाश प्रददण करने 
छ् .. पर उन्द्रोंने एक छोटा-सा हैंढ प्रंस मोल ले लिया था, जिसमें कम्पोर्जिंग 


... ७... / प्रिंटिंग, श्रफ़रीडिंग से लेकर डिस्पेच व आदर प्राप्त करने तक का काम 

कर अकेले वे ही करते थे । उनमें इमानदारी, सचाई, दृढ़ता और अ्रध्यवसाय के 

शुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे | अपने कार्य के विषय में ऐसे सावधान 

थे कि छुपाई में प्रक़ की एक साधारण-सी भूल रह जाने पर वे सारे छपे 

हुए फार्म रही कर देते थे, और ह्वानि की चिंता किए विना ही ढुबारा उन्हें 

फिर छापते थे । यह उनकी सचाई का दी परिणाम था कि 'इरिब्यन प्रेस 
उनके जीवन-काल में ही देश के सर्वोत्तम मुद्रणालयों में गिना जाने लगा था । * 

प्रयाग के दूसरे प्रकाशक लाला रामनारायणलाक्षजी भी अपने अ्रध्यवसाय के 

. दार न कुछ से छखपती बन गए थे । कहते हैं कि उन्होंने अपने काय का 
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आरम्भ कुछ रुपयों की एक छोटी-सी पूँजी से द्वी किया था। बम्बई के जिस' 

“निणेयसागर अत का नाम संस्कृत के अकारशन में प्रमाण माना जाता है 
_ उसके संस्थापक सेठ जावजी दादाजी ग्रारम्भ में नितान्त निधन थे । जब 
वे केवल सात वर्ष के थे, तमी उनके पिता का .देद्दान्त हो गयाथा। 
. इस आकस्मिक निधन से उनके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ दृट पड़ा ! 


लगीं और उसी की अल्प शआ्आय से परिवार का येन-केन-प्रकारेण भरण-पोषण 
करने लगीं । जावजी जब दस वर्ष के हुए, तब २) मासिक पर एक ग्रेस में 
नौकर हो गए । उन्हें टायप घिसने का काम सौंपा गया था । उनकी टायप- 
. शिल्प-सम्बन्धी शिक्षा का प्रारम्भ यहीं से हुआ । कुछ वष वहाँ काम करने 
के उपरान्त वे १३ ) मासिक पर टाइम्स आफ इसिडिया प्रेस! में नौकर हो 
गए । उसके बाद उन्हें टायप ढालने का काम मिल गया और उनका वेतन 


.... अनुभव से लाभ उठाकर उन्होंने सन्‌ १८६४ में टायप ढालने का निजी 
..._ कारखाना खोल दिया, जिसमें उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुईं । उन्हीं दिलों 
मराठी टायप ढालने का उन्होंने एक नया ढंग निकाला, जिसके कारण उनके 
... टायप अन्य कारखानों में ढले हुए ठायपों की अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर 
... बनने लगे। यहीं से वास्तविक उन्नति का श्रीगणेश हुआ । उनके ठायप बहुत 
. लोकप्रिय हुए और उनकी बहुत बिक्की हुईं । इस कार्य में सफलता पाकर 
: उन्होंने निणंय सागर नाम से अपना निजी प्रेस खोल दिया.। इस काम 
.. में भी उन्होंने कौशल और सचाई का पूरा प्रयोग किया | फल यह हुआ कि 
. बम्बई-सरकार ने अपनी बहमूल्य संस्कृत की पुस्तकें छापने के लिए “निर्णय- 
.._. सागर प्रेस! को ही दीं। साथ ही गुजराती और मराठी की स्कूली पुस्तकें भी 
- वे ही छापने लगे । अपने ग्रेस को अधिक से अधिक उपयोगी और उच्च 
_ श्लेणी का बनाने में जावजी ने कोई प्रयत्न शेषन खखा। अनेक नामी 
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उदर-पूर्ति का और कोई साधन न पाकर जांवजी की माता तरकारी बेचने 





३०) मासिक होगया । टायप ढालने का उनका ज्ञान यहाँ और बढ़ा । इस. 














बडा. .. सफलता 


विद्वानों की पुस्तकें उन्होंने स्वर प्रकाशित कीं और उनका सूल्य भी साधारण 
ही रखा । इन्हीं कारणों से कुछ ही समय मे नचिशुय सागर अस श्रख्यात 
हो गया । जावजी के 'निशुय॒ सागर प्रेस” के सब कमंचारियों का वेतन 


मिलाकर इन दिलों प्रति मास लगभग आठ हजार रुपये इसी से 
अनमान किया जा सकता है कि उसने कितनी उन्नति की है । 
जावजी के चरित्र में यह स्पष्टतया देख सकते हैँ कि उनकी स्कूली शिक्षा 


.. कुछ नहीं थी । गुरुके पास बेठकर पढ़ने का भी उन्हें अवकाश नहीं मिला 
था । वे स्ववलम्बन और आत्मशिक्षण के बल पर ही इतनी उन्नति कर सके 
थे। वे अपने परिश्रम और सचाई द्वाग ही लोक-प्रिय बन सके थे । 


उनके निर्माण में न देव का योग था, न भाग्य का और न किसी 
सहायक का । 

 आँग्रेज़ी पारलियामेश्ट के हाउस आफ कामन्स' में ऐसे स्वावलम्बनशील 
व्यक्ति सदेव रहे हैं, जो उद्योगशील चरित्रों में आदश कह्दे जा सकते हैं । 
बहाँ की पारलियामेर्ट की यह बात ब्रशंसनीय है कि उसने ऐसे स्वावलम्बियों 
का स्देव स्वागत किया है | एक वार जब मज़दूरों के सम्बन्ध में किसी नियम 
पर वाद-विवाद चल्न रहा था, तब जाजेक़ ब्रोथटंन ने उन कशें और संकंटों 


- का मार्मिक उल्लेख किया था जो उन्होंने बाल्यकाल में सहे थे, जबकि वे 
. एक रुई के मिल में मज़दूर थे । मिस्टर वित्षियम जेकसंन का जीवन भी एक 
. उत्तम उदाहरण है । उनके पिता एक साधारण डाक्टर थे । उनके ११ पुत्र 
थे जिनमें जेकसन सातवें थे | पिता को मृत्यु हो जाने के कारण जेकसन को 


बारह वर्ष के बय में ही जहाज़ पर नोकरी करनी पड़ी । आतः ६ से रात के 


. & बजे तक जहाज़ पर उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था । कुछ दिनों बाद 
जहाज का मालिक अस्वृस्थ दोगया और उसने जेकस्तन को हिसाब-किताब के 
कमरे में रख दिया। जेकसन को कुछ अधिक अवकाश मिला और उससे 
लाभ उठाकर एक अ्रग्रेज़ी विश्वकोश की २६ जिल्हें कुछ रातों में ही 


! 





७... स्वावलम्बन.. | ४४५ 











समाप्त कर डालीं । फिर वह व्यापार करने लगा और कई जहाज्ञों का स्वामी 
हो गया । बह ह्वाउस आफं कामन्स' का एक सदस्य भी रहा था।.. 
. ब्रिटिश पालियामेरट के गत चुनाव में मज़दूर-दल की शानदार विजय 
' हुई है ओर अब इ्नलेंड में मज़दूर-दल को सस्कार स्थापित हो गई है। 
: इस सरकार के दो प्रभावशाली "अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय प्रयाग के 
.. लीडर के १६ सितम्बर १६४५ के रविवार-अड्ढ में छपा है, जो स्वावलम्बी 
. जीवन की विजय॑ की खुले शब्दों, में घोषणा करता है। परिचय इस 
प्रकार हे-- पा 
< भिस्टर हबटे मोरीसन--ब्रिटेन के नवीन मंत्रिमंडल के लाड प्र सीडेशट*, . 
उम्र ४७ वष। पिता पुलिस का सिपाही था । आरम्भ में “एरेशड ब्वाय 


बाद 'टेलीफ़ोन आपरेटर' हुए । संध्या के अवकाशों में म्युनिस्पिल गवनमेणट” 
का अध्ययन किया, फिर सोशल डिमाक्रेटिक फेडरेशन! में सम्मिलित 
_ हुए। फिर तंत्र मजदूर-दल' के सदस्य बने। १६२०-२१ में हेकनी .' 
.... (७0789) के मेयर रहे । १६२३ में हेकनी की ओर से पालियामेरट में 
.. ... चुने गए। १६२२ में 'लन्दन काउरटी काउन्सिल! ([00007 60प70ए 
..... 680ए४०)) के सदस्य हुए और १६३४-४० में उसके नेता के रूप में 





(77800 30₹) रहे, फिर एक दुकान पर सहायक की नोकरी की, उसके... 


... . अछ्यात हुए । उन दिनों में इन्होंने लन्‍्दन के नागरिकों के लाभ के लिए कई... 


.... योजनाएँ कार्यान्वित कीं, जिनमें 'भ्रीन वैल्ट प्लान! विशेष असिद्ध है । 
-.... जॉन जेम्स लासन--युझ मंत्री । १९ वर्ष की उम्र तक खान में मज्ञ- . 

... दूरी करते रहे। मज़दूरी ३ शिलिल अति सप्ताह थी। गत महायुद्ध में खच्चर 

.... हॉकने का काम करते थे । २० साल तक कोयले की खानों में काम कर चुके 

... हैं। मजूरी के पैसों में से पेट भरने से जो बचते उनसे पुस्तकें मोल ले लेते... 
_ और रात-रात भर पढ़ा करते | आजकल वे ५००० पौंड ग्रतिबष वेतन पारहे हैं। .. 








धेय 

किसान खेत जोतता है, बोता है, फ़तलल को पानी देता है, समयानुसार 
उसकी निराई, गुड्ढाई करता है। धीरे-धीरे फ़लल बढ़ती है फिर पकती है । 

. लगभग छह महीने में एक फ्रंसल तेयार होती है | बाग़बानी का काम उससे 
. भी अधिक समयापेत्ती है। माली यह भी आशा नहीं कर पाता कि उसका 
- जमाया हुआ बीज उसे छह महीने बाद भी फल दे सकेगा। कुछ बृत्च १०-१२ 
वर्ष का लम्बा समय लेकर फलते हैं । यह्ट भी देखा गया है कि बत्त जितनी 
. अधिक अवस्था पाकर फूलता-फलता है, उसकी आयु भी उतनी ही अधिक... 
: होती है । साधारण फलों के वक्ष जहाँ ४-६ वर्ष तक फल देने के उपरान्त... 
बेकाम हो जाते हैं, वहाँ आम और कटहल के इच्त कई पीढ़ियों को फल देते हैं । 
जीव-जगत्‌ में भी इसी नियम पर कार्य होता है। कुत्ता एक साल में 
जवान हो जाता है; घोड़ा ४-५ साल में सवारी के काम का होता है। हाथी. 





४.० साल बाद पूरी जवानी पर आता है। कुत्ते की आयु १० वर्ष से... 


अधिक नहीं होती है । घोड़ा तीस साल जीवित रह सकता है | हाथी शतायु 
: होता है। 

.._- यह दृश्य जगत्‌ का क्रम है। किसी वस्तु को दृष्हूप में आने से पूर्व. 

. न जाने अटष्छ में कितने. समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विश्व-कवि 
 सवीच्नाथ ने कहा-हे भगवान्‌, तुम परम घेयंशाली हो | तुम्हारे हाथ में 
अनन्त और असीम काम है, जिसे हम ससीम व्यक्ति कल्पना-द्वारा भी नहीं 


द ० हा ”.. भमसम पाते | तुम कुछ परमाणुओं को एकत्र करके एक सुगन्धमयी कली 











घेंये ' . सकआ 
के रूप में अस्फुटित करने के लिए थैर्यपू्वक असीम काल तक अतीक्षा कर 
सकते हो ।” द 
जीवन-व्यापार मे सफलता प्राप्त करने के लिए पैय एक अनिवार्य गुण 
है । आप में असीम उत्साह है, आप अत पन्‍्नमति हैं । पर इन सद गुणों 
के रहते हुए भी यदि आग में थैर्य नहा हैं, तो आपको कार्य का पूरा और 
अनुकूल फल ग्राप्त नहीं हो सकता। पांछे के  अध्यायों में आप पढ़ चुके है 
कि किस अकार किसी अन्वेषण को सिद्धि के लिए अ्रन्वेषक को नेयंपूर्वेक 
जावन-भर उतीक्षा करनी पई|| थी । सफलता के छेत्र में ऐसे उदाहरणों की 
कमी नहीं है। एक उत्तम उदाहरण हम डाक्टर सेमुएल स्माइल्स की 
सतत्कहल्प नामक पुस्तक में मिलता है जी इस प्रकार हे . द 
चिकनी मिट्टी से बतंन बनाने की 
से आती थी ओर अनेक जंगली जा 
पर ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें उ 


कहा सानव-जाति को बहुत दिनों 
तया इस कला में बहुत निपुण था. 


ने वतंना पर. चमकदार पक्की पालिश 
करन की विधि ज्ञात थी | सके जाते इट्ररिया के प्राचीन निवासियों की : 


इस कला से बहुत निपुण थी। उनके बनाये मिद्ठी. के। बतनों के नमूने 
अजायबघरों में अब सी सुरक्षित हैं। इद्ररिया की संस्कृति के विन हो 
. जान पर उस कला का भी लोप हो गया । कहा जाता हैं कि इट्रिया- . 
. निवासियों द्वारा निर्मित वे वर्तान इतने जहुसूल्य समझे जाते थे कि उनके 
लए बराबर तील में स्व॒ण . देना पड़ता था मुअर जाते भी इस कला में 
. इज थी आर मंजोरिकाद्वीप में बसनेवाली उनकी एक शाखा यह काम 

किया करती थी। सन्‌ १११५ ई*० में पिसा निवासियों ने आक्रमण करके 


जोरिका पर अधिकार कर लिया और वे वहाँ की अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ 
 लूठ कर पसा ( इटली ) ले गए। लूट के उस माल में कुंछ बर्त्तात भी 
थे। वे बत्त न ऐसे भव्य और आकर्षक थे कि उन्हें पिसा के च्चो' में लगा: 


दिया गया जहा वै अब तक लगे है हे हु 
ु . * | है । 














प्प्प द झफनलतः 


. इस घटना के लगभग दो सौ वष बाद इटली के कलाकारों का भ्यान 


उन बत्तनों की ओर आकृष्ट हुआ ओर उन्होंने उसी प्रकार के पालिशदार 
बत्त न बनाने की चेष्टा की | इन कल्नाकार्यों का नता था लूका नाम का 
संगतराश । लुक अपने धघेंये ओर अयक परिश्रम के लिए प्राव़ष्यात है| गया 
था | बह दिन भर पत्यर काटता था, क्योंकि वह काय दी उसकी आजीविका 
थी, और रात भर चित्रकला का अभ्यास करता था। उसकी आशथ स्वत्प 
थी, अतः निर्वाह. कठिनाई से होता था । साथ ही उसका कार्य परिश्रम-साम्य 
भी था । एक वार उसे जिचार आया कि किसी ऐसी चीज़ का काम सीखना 
चाहिए जिसमें मेहनत कम पढ़े और आय अधिक दो । स्वभावतः उसक 
ध्यान चीनी भिट्टो की ओर आक्ृष्ट हुआ जो पत्थर को अपक्ता सुल्ायम भीं 
थी और उसते आमदनी भी अधिक हो सकती थो; क्योंकि चीनी के बत्त न 


उने दिनों योरप में बड़े महगे दामों पर बिकते थे | साथह्टी उसने उन बत्तनों 


पर पालिश करने का ढंग भी सोच निकाला । वह चीनी के वत्त नों पर एक 
. विशेष प्रकार का लेप चढ़ाकर उनको पकाता था, जिससे उनको शाभा क 
गुनी बढ़ जाती और वे अधिक टिकाऊ हो जाते थे कुछ समय पश्चात्‌ चह उस 


लेप में रंग भी मिलाने लगा जिससे उसकी कला में चार चांद क्षग गय । 


 'जुतके बत्त न योरप भर में प्रख्यात दो गए और वह मालामाल हो गया ।. 


.. फ्राग्स उस समय तक बत्त ना की कल्ला में बहुत पिछड़ा था। मिद्यो 


के जो बर्त्तन वहाँ बनते थे वै बहुत मामूली और भद्दे हुआ करते थे।.. 
३५१० डे० तक यही अवस्था थी | उसी बे वहाँ एक प्रख्यात कलाकार 


पलिसी का जन्म हुआ । उसन अपन पता से शाश का काॉस सीखा था। 
.. 'पर उसके श८ वष का होते-होते, उसके पिता का व्यवसाय न्ठ हो गया 
'.. धोर पैलिसी घर छोड़ कर अजीविका की खोज में चल पड़ा। यह प्रायः 
दस वर्ष तक मारा-मांसा फिरता रहा। | 
. इसके उपरान्त उसने विवाह कर लिया और वह सेनिनीज़ नगर में रहने 











ले 
हि 


“या । शब्श पर चित्रद्चारी करके बह अपनी रोटी चलाया करता था, पर इस _ 
..काय में शक्तिभर परिश्रम, करते पर भी वह परिवार के खच के योग्य उपाजेन 
“है! कर पाता था, क्योंकि अब उसकी ग्रहस्थी से उसके और उसकी पत्नी 


की आतारक् तीन बच्चे भी थे । फंत्तः उसका विचार किसी ऐसे कास से 
4 उालन का हुआ जिसने हुसे असड आवक आय हो सके | उसका न्यान 


/ 


मिट्ठां के बत्तनों पर बालिश करने की आर गया, क्‍योंकि उम्त प्रकार के 
वत्त न बहुमूल्य समझे जाते थे । पर यह कार्य उसके लिए स्वधा नया था 
ओर उस कार्य का कुछ अनभव होना तो दर उसने किसी को भिश्टे के बर्त्त न 
आश से पकाते भी नहीं देखा था । इस दिशा सं उसे सब कुछ स्वयं सीखना 
था। उसका कोई सहायक था तो आशा उत्साह या घेंये । 
उसकी दृष्टि में इटली का बना एक कटोरा आया जो सम्भवतः लूका 
 उनाया हुआ था। उससे पहले भी लूका के बने कटोरे बहुतों ने देखे 
थे, पर उनके लिये वह एक सौदा भर थे। पैं लिसी के लिए वह बात 
उ्ूर थी, क्योकि उसने कटोरे को तब देखा था जब बह किसी नए 
बंध के विषय में सोच रहा था। उस एक करेरे ने उसके जोवन में... 
उथल-छुधल करदी और वह रात-दिन यही सोचने लगा कि किस प्रकार रः चर 
बह ऐसा ही कटोंरा तैयार कर सके । | कु 
. बह बहुत चाहता था कि इटली जाकर उस कल्ना का ज्ञान आप्त करे 
पर एक तो उसके पास घन कम था इसर वह ग्रहस्थी की बेडियों में बुरी 


तरह जकड़ा था। बाल-बच्चों को छोड़कर यदि व चला जाए तो वे क्या 
_खाएँगे! फलतः वह रात-दिन केबल अपने मन में उस विषय की. 
'गवैषणा करने लगा । 

अनुमान के आधार पर उसने बर्त्तनों पर वैसी पालिश करते के प्रयोग. 
आरम्भ कर दिए । कुछ ऐसी वस्तुओं का उससे चूणो तैयार किया जो उसकी 
ती थीं। फिर कुछ साधारण 


“प्मम से उस विचित्र पालिश का अंग हे सक्‌ 
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ह9 5 . सफलता 


45.0 जा रे हि हा चछ कक हे तक न द न चुर जन ह 
मिट्टी के बत्तन मोल लेकर उसने उनके ठुकई किए और अपना चुण उन पर 


' छिटक कर उन्हें आग में दिया । परीक्षा निष्फल हुई। उसने फिर परीक्षण 


करना चाहा ओर उसके लिये नए बत्त न, कोयला और लकडी' आदि मोल 


लेने का प्रबन्ध किया | पर उसकी स्त्री बार-बार ऐसा व्यय करन का राजी 


न हुई । क्योंकि उसके सामने बच्चों ओर पति को भोजन देन का अश्न सुरुय 


था | यदि स्वल्प आय का अधिकांश भाग ग्यीगों में ही गंवा दिया जायगा 


ता इसका अर्थ होगा सब परिवार की भा मारना। पर घुन का पक्का 


पलिसी किसी प्रकार अपने अग्रोग स्थगित करने को तंयार न था । 
इस अकार दिनों महीनों आर वर्षो तक उसके प्रयोग चलते रहें । इसी 


बीच उतने अनभव हुआ कि वह जिस भज्जी पर काम करता है वह छंथी है. 
- और इतनी अधिक आंच नहीं दे सकती कि उसके प्रयोग सफल हा सके | । 
भट्टी तो खेर बन गई, पर उसके लिए इंधन का प्रश्न उपस्थित हुआ । उसका 





भट्टी का पेंट भरने में उसे अपनी आय का बड़ा भांग अतिवार व्यय करना... 


(0 बज । नि पा] म्‌ ब ५ शः 
पड़ता था, जिससे उसके परिवार के भूखों मरन को नोबत आ गई क्‍ 
ब दरवस्था यहाँ तक पहुँच गईं तब उसने भट्टी से काम लेना 
छोड़ दिया । वह फिर नए बत्तेन लाया, उनके कई  ठुकड किये, मसाला 


छिटकाया' और उनको लेकर एक ऐसे भट पर पहुँचा जो उसके घर से 


एक कोस दूर.था। भट्ट की आग शान्त होने पर वह फिर वहाँ गया, 


ठुकई निकाले गए, पर इस वार भी सारा श्रम व्यथ ही गया |... 


इस ग्रकार सालों तक पेंलिसों ऐसे ही प्रयोग करता रहा । परन्तु उसः 
का समय ओर परिश्रम सब व्यर्थ गया, क्योंकि उसे जरा-सी भी सफलता 
न गआप्त हुई । एक वार उसने बहुत मेहनत से एक असाला तेयार किया 
' और बहुत से बत नों के टुकई कर उन पर वद्द मसाला चढ़ा कर, उन्हें 
तेज़ आँच से पकाया। जब भट्टी खोली गई तो उनमें से केवल एक ही. 
 ठीकरे का मसाला पिघला हुआ पाया गया । पेलिसी के लिए यही बहत था 








हक | जी 
पेय  .. ह १ 


अबकी वार उसने अपने घर के पास स्व ही भट्टी बनाई । वह भंद्ठी बनाने 
वाला अकेला ही था, इस कारण डसे इस कारय में सात-झठ माह के लगभग 
लग गए । फिर उसने स्वयं ही तैयार किए अपने मिट्ढी के बत्त नों पर वह 
लेप चढ़ाया और पकने के लिए भद्गी पर रख दिया। अब उसने भट्टी 
_ सुलगाई और ई'घन मोंकने का काम आरम्भ कर दिया । वह सात दिन 
और सात रात वहीं डटा रहा ओर भद्टी मोंकता रहा। इस बीच उसने 
अन्न का एक दाना भी अपने सूँह में न डाला । उसका समय पैयपूर्वक 
अतीक्षा और परिश्रम में ही व्यतीत हो गया, परन्तु तब भो लेप न पिघला । 
पेलिसी ने अब भी थेंये न छोड़ा । उसने एक नया मसाला नए ढंग पर 
तैयार किया और अपने एक मित्र से ईघन व बर्त्तन के लिए कुछ घन 
लघार लेकर एक वार फिर प्रयोग करने के लिए सम्नद्ध हो गग्ना ! भट्टी सुलगा 
दी गई । इ'घन समाप्त हो गया, परन्तु मसाला तब भी न पिघला । पेलिसी 
. ने लकंड़ियों की तलाश की, ओर अपने बाग के बाड़ को---जो लकड़ी का 


.. बना हुआ था--भट्टी में कॉंक दिया । मसाला तब भी न पिघला ६ अब 


पंलिसी ने घर का समस्त लकड़ी का सामान आग में डालता आरम्भ किया । 
_सेज्ञ, कुसियाँ, सन्दृक़, आलमारियाँ आदि सब अग्नि देवता की मेंट चढ़ा 
दी गई' । इस वार उसके अनुपम थेये और अखंड उद्योग की विजय 
गर्मी की तेज्ञी से लेप पिघिल गया था, तथा जब भट्टी से बत्तन बाहर 
निकाले गए, तब उन पर सफ़ेद चमकदार लेप चढ़ा हुआ पाया गया । 

.. इस प्रकार पैलिसी का जीवन हमारे लिए थैयये का एक अखरड पाठ 
_ है। जीवन में शायद ही किसी ने पेलिसी के समान कठिनाइयों ओर दुः्खों 


का अनभव किया ही । उसका घर उजड़ गया, वर्षो' तक उसे बिना छुत या. ... . 


- छुप्पर के रात काटनी पड़ी; खाने का ठिकाना नहीं था, कपई चौथ हो 
गए थे और वद्द स्व सूख कर काँटा हो गया था। द 
पेलिसी जैसे महान पुरुष - अपने उद्योगशील 'चरित्र के द्वारा हमें 

















हब, ३७ ० ..:.. सफलता 


.. परिश्रम करने का स्वभाव बनाने की व्यावहारिक शिक्षा ही नहीं देते, किन्तु! 
: वे श्रम और घेर्य का उदाहरण ' उपस्थित करते हुए सर्वसाधारण की काई- 
कुशलता पर बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं और जातीय चरित्रगठन में. 
अच्छा योग दंते हैं। वे आपत्तियों के समय में जो पेय दिखाते हैं, वह . 
इमारा माग सदा ही आलोेकित करता रहता है। 


पट 0 न्क ! कक ० ः के. भी ट 
: पेलिंसी के समान ही अर्खेढ थैरय का दूसरा उदाहरण हमें वैमबेनूटो- 


- सैलिनी देता है । वह एक प्रसिद्ध चित्रकार और संगतराश था । पेंलिसी की 
' तरह उसके पास भी ध्रृथ्वी और अकाश की ही पुस्तकी थीं।” उसने 
_फ्लेरेन्स में पर्सियस देव की कांसे की एक मूरति बनाई थी, जो अभी तक. 
उसके नाम को उज्ज्वल कर रही है । पेलिसी की ही तरह उसने भी सके 


के लिए घातु पिबलाने का प्रयत्न किग्रा. परन्त आँथ आर भेह के कारण 
आंच धीमी पड़ गई । निदान उसने भी अपना लकड़ी का सामान भद्री 
ऑकिना छुछ कर दिया। परन्तु अचानक ही भट्टी का ढंकना फूट गया ओर 


. थातु बहये लगी । यह अनुमान कर कि घात ठीक तेजी से नहीं बह रही है, 
_सेलिनी अपने रसोईघर से २५० के लगभग थातु के बर्तन उठा लाया. 
झोर उन सब को उसने भट्टी में डाल दिया । फिर क्या था, घातु डचित वेग 


से बहने लगी »र मूत्ति ढल गई, जो कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । 
जॉन रस्किन ने लिखा है--“पे। बीरता का अत्यन्त उत्तम मृल्यवान 


ओर दुष्प्राप्य अंग है । पैये सब आंनन्‍्दों का और सब शक्तियों का मूल. 
है। आशा से भी, यदि उसके साथ अधीरता हो तो कदापि सुख नहींए. 


मिलता । क्या आपको यह कथन सत्य अतीत नहीं होत 


हर 
पे! 





छू . अध्यवसाय 
4अ्रत्येक अच्छा काये पहले असम्भव दिखाई (का रलायल 
पानी जैसी चंचलता मनध्य को ऊचा नहीं उठने देती ।--बक 
मनुष्य को जीवन में जो काम वार-बार करने पड़ते हैं, ने उसको उन्‍नतिः 
के अनेक अवसर प्रतिदिन उपस्थित करते रहते हैं । जो मनुष्य अपने मार्ग 
का अनुसरण दृढ़तां से करते हैं, उनके बीच की सब बाधाएँ मोम बन जाती 
हैं। पर शर्ते यह है कि मन सच्चा हो और काम की धुन सच्ची हो । 

. एकल्व्य की कया, असिद्ध है। बह म॒रु द्ोणाचाये के पास बनुविद्या 
7. सीखने के लिए गया था, परन्तु शूद्र होने के कार द्वोण ने उसे अपना: 
: शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया । एकलवब्य को सच्ची घुन थी। वह 

निराश नहीं हुआ। एकान्त बन सें जाकर उसने गुरु दोश की एक मि्टी 

_ की मूर्ति बनाई और उसे एक ब्रक्त के पास स्थापित कर दिया । फिर उसी 

के सामने बेठकर प्रतिदिन लच्ष्यवेब का अभ्यास करने लगा।..... 

... कुछ काल पश्चात्‌ एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ वन का अमणः 

करने को निकले । पांडवों और कौरवों को बन में एक कुत्ता दिखाई दिया 

)४. जिसका मुँह वाणों से भरा था। मुँह में इतने वाण घुसे थे कि कुत्ता 

.... अपना मुँह किसी प्रकार बन्द नहीं कर सकता था। वे बाण उसके मुँह में 

ठीक उसी प्रकार से भरे थे, जिप्त प्रकार किसी बोतल के सह में एक काके: 

फूट कर दिया गया हो । परन्तु कुत्त के मुह से रक्त की एक बूं द्‌ भी नहीं 
गर रही थी । 

शिष्यों ने उस कुत्ते को पकड़ कर शुरु के समक्ष उपस्थित किया और 











डैड द _ सफलता 


उसका भेद पूछा । गुरु ने अनुभव किया कि इस वनस्थली में अवश्य कोई... 
धनुविद्या-विशारद उपस्थित है जिपका लक््य-वेध अचूक है। कत्ता जिस क्‍ 


शा से आया था उसी ओर गुरु-शिष्य उप कुशल घन्ची को खोज में चले 
और वहाँ पहुँच गए जहाँ एकच्रब्य एकान्त निद्ठा के साथ ध्रपनी 


साधना भें लीन था । 


एकलब्य को साधना, निष्ठा और उसके अध्यवसाय को देख कर सब 


'आस्चय-चकित रह गए। शुरु दोण ने अपने शिष्यों का संबोधित करते हए 
_कहा-- यदि तुम्हें भी सफल लक्ष्य-वेघक बनना है तो एकलव्य से शिक्षा 
लो, जो केवल अपने अध्यवसाय द्वारा इतना हस्तलाघव प्राप्त कर जुका हैं।” 


शारढहन जब अपना भाषण समाप्त कर चुक्रे तो एक संवा साता न 


कटाक्ष किया-- मिस्टर शेरिडन, खेद है कि आप कमी कुशल वक्का नहों - 
'बेन सकते | ६. पे 
.. शेरिडन ने नम्रतापूर्क उत्तर दियाँ--“नहां महाशय, में कुशल 
वक्ता अवश्य बन सकता है और कुछ ही समय पश्चात्‌ आप मेरे कयन की... 
सचाई का समर्थन स्वयं करेंगे ।” कि 


वारेन हेस्टिग्ज पर पार्लियामेंट में जो आरोप ल गाए गए थे, उनका 


सबसे बड़ा समर्थक यही शेरिडन था। उसके भाषणों को सुनकर प्रसिद्ध गा 
वेक्का क्राब्स तक ने कहा था कि ऐसा भाषण कामन्स सभा सें आज तक 
पईकेसी ने नहीं दिया । 


भाग्य को सब ने अन्वा माना है । पर इस कथन का विरोध करते हरए 
एक लेखक ने कहा है, कि भाग्य अन्धा हो सकता है, पर इतना नहीं 


: जितना अन्‍्धा मनुष्य होता है । वह देखता है, कि संसार में जितने महान 
कार्य हुए, क्रमशः »धिकाधिक लगन और पैर के साथ किये जाने पर पूरा हुए 


हैं। फिर भी मनुष्य चाइता है कि उसे कोई ऐसी देवी सहायता या,संयोग 


आप्त ही जाय,जिससे उसका मनोवांच्छित काये अनायास ही सिद्ध हो जाय । 


कु 


छा 


४] | 
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जिन्हें जीवन का अनभव हैं वह जानते हैं कि जिस प्रकार बायु और 
'लहरें कुशल नाविकों के पक्त में रहती हें, उसी प्रकार भाग्य भी पुरुषार्थी 
मनृष्य के ही पत्त में रहता है। वे प्रतिभा को अधिक महत्त्व नहीं देते । 
उनके मत से उद्योग करने की शक्ति का नाम ही अतिभा है। 

उद्योग के कारण ऐसे-ऐसे विलक्षर और अदभुत कार्य हुए हैं कि 
अ्तिभा की सत्ता पर सचमुच सन्देह होने लगता हे.। प्रसिद्ध विद्वान वाल- 
टेर का कथन है कि अतिभाशाली और उद्योगी में बहुत थोड़ा अग्तर होता है 
सभी मनष्य कवि ओर वक्ता हो सकते प्रत्येक मनध्य -सूर्तिकार और 
चित्रकार बन सकता है । प्रतिभा सब में एक सी मौजूद है । सब अपनी मान- 
सिक्र शक्तियों का उपयोग करने के समान रूप से अधिकारी हैं ' यदि एक 
"किसी विलक्षण कार्य को कर सकता है तो दूसरा भी उसे अवश्य कर सकता हैं । 
... संसार के सभी महापुरुषों ने यह स्वीकार किया है, कि उन्होंने जो कुछ 
विलक्ष ण काय किये है वे प्रतिभा से नहीं, अट्ूट परिश्रम से किये हैं । .रप्रसि 
वैज्ञानिक न्यूटन की बुद्धि विलत्षण थी । पर उससे जब पूछा गया कि आपने .. 
. इतने अनुसन्धान किस प्रकार किये, तब छसने यही उत्तर दिया कि--डिन 
पर निरन्तर विचार करने से । वह अपनी धुन का १क्‍का था । जब वह काम 
से थक कर विश्ञाम करना चाहता था, तब एक विषय को छोड़ दूसरे पर 
'बिचार करने लगता था| उसका कथन है कि मेने संसार की जो कुछ सेवा 
की है वह ०रिश्रम और श्लेयपूव >िचार के द्वारा ही की है। ह 

कारलाइल ने ठीक ही कद्दा है कि पहले अपने काम को ठीक से जान 
'लो ओर फिर उसे करने में अपनी पूरी शक्ति लगादी । किसी कार्य की सफ 
'लता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि रात-दिन उसी के संबंध में मनन 
और चिंतन किया जाय । साथ हो उसकी पूर्ति में अपनी समस्त शक्ति लगा 
'छी जाय | टरबर ने भी अपनी सफलता का रहस्य बतलाते हुए यह स्वीकार 
किया है कि अद्वट परिश्रम के अतिरिक्त मेरे पांस और कोई उपाय नहीं था 





8६ है - सफलता 


लक ।/खिक 


द्विविधा वहत बरी हैं। जो व्यक्ति दविविथा का शिकार दी जात हे बह 

मारा जाता हैं। जो एक वार किसी काम का करन का निश्चय कर लेता 
है. फिर अपने किसी भित्र॒ की सम्मति से अपना विचार बदल दता हे ॥ 
: इस प्रकार एक विचार से दूसरे विचार की ओर बढ़ता है झार एक दम से 
सरे ढंग को ग्रहण करता है। बह सर्वेथा नवॉन दृश्कोंश के चेतकर 5 
रहता है । ऐसा लगता है कि वायु का प्रत्येक कोंका उसके विचार अपन 
थ उड़ा ले जाता है और दसरा मोंका उसे नई कल्पनाएं ओर नय॑ त्ियाद 
* जाता है।। एमें व्यक्ति अपना पेट भले ही भर लें ओर दिन भले दवा काट 
पर में कीट बढ़ा काम नहीं कर सकते । वे सदा पिछड़त छा रहेत £ 
और अपने स्थान से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लैक 

विपरीत उस मनध्य की दशा हे जो पहले दृर दृष्टि से अपने कलव्य का 
निर्धारण करता है, फिर अध्यवसाय से छोटी-छोटी कठिनाइयी की पार वर 

है और साहस नहीं छोड़ता । वह अत्यक काय में सफलता का भागा 

,... होता है। अपने पद पर लगातार उन्नति करता जाता हू 

तर , मिस्र के पिरामिडें को जिसने देखा है, वह संच सकते हैँ कि ऐसे 
विशाल पिरामिड बनवाने में सतत परिश्रम की ही आवश्यकता थो। ओआजर 
का ताजमहल, जो संसार के साते आश्वर्यों में से एक है, तीस व+५ के 
निरन्तर उद्योग से तैयार हुआ था। चोन का वह भारी भरकम आर दे! 
हजार मील हमम्बी दीवार, -जिसे देखकर आज के इजनियर दांतों त्स्ते 
ऋगुली दबाते हैं, साल-छट् महीने के उद्योगों का परिणाम नहा ७. ) 0५ 
उसके पूरा होते होते चौन के शज़वंश की तीन पीढ़ियाँ समाप्त है गः मु 
थीं और जनश्रम तो उसमें इतना व्यय हुआ था जिसका ठीक से अनुमान 
नहीं हो. सकता.) रेल, . मोटर, वायुयान आर ऐसे हा अन्य उपय गी 
साधनों का निर्माण एक दिन में नहीं हो गया था । उनके लिये पेंग-पू्वेक्त 
वर्षो' और कभी-कभी शताब्दियों तक परिश्रम करना पड़ा था। स्वेट साडड 
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भः 


ने लिखा है--“औज्ी-कोड़ी करके आने'वाला पेंसा जल्दी से आनेवाले 


.. रुपये की अ्रपेज्ञा अधिक टिकाऊ होता है। धीरे-धीरे चलने वाला घोड़ा 


६ 2. 


ऐड के घोड़ से अधिक लम्बी ओर निश्चित यात्रा कर सकता है । इसी 
प्रकार प्रातभा तीत्र गाते से आगे बढती, विचलित हो जाती आर अन्त में 
थक जाती है। जीवन की घटनाओं छोर विजयों का भी थहीं हाल है । 


-परिश्रमी मनध्य की अम्तिम चोट विजय की सीमा पर पहुँचा देती हें । 


एक अन्य महात्मा का कथन है-- “खफल्लता ग्राप्त करने का गुप्त रहस्य 


.. अपने विषय पर पूण अधिकार प्राप्त करना हैं। और वह अधिकार निरन्तर 


लगे रहने ओर अनशीलन करने से ग्राप्त होता है। जिन लोगों ने संसार को 


. चमत्कारपूण चीजें दी हैं, उनमें प्रतिभा की योग्यता इतना नहीं थी जितनी 





... कि अदा परिश्रम करने का गुण था । उनमें अन्य स्वाभाविक सद गुण सले 
: ही कम रहे हों,. पर वे अथक परिश्रमी अवश्य थे। जीवन की दौड़ में यह 


.. थायः देखा जाता है कि विलज्षण प्रतिभाशाली पराजित होते है तथा क्रमश 





. आर लगातार उद्योग करनेवाले बाजी मार ले जाते है। इटली में एक 
..._ कहावत है, जिसका आशय है कि जो घीरेघोरें परन्तु निरन्तर चलते रहते - 


व बहत शारा झढ जात ६ । ह 
सर्वोत्तूत और स्थाई उम्नति वही है जो धीरे-घीरे होती है | जो दोड़ 
कर चलता है वह गिरता भी मुँह के बल है ! उन्नति द्वो रही हो, भरते ही 


। रे हज पा २ ३७ हि 5 ८. ७. हर, 
उसकी गति मन्द हो, तो हमकी उस पर संतोष करना चाहिए । जिन्हें थेये 
# के साथ प्रतीक्षा करना आता है, वे सफलता के ग॒प्त रहस्य को जानते है 


ऋद्दावत हे कि भगत के साथ प्रतीक्षा कीजिए आर आप देखेंगे कि शहतृत 


की पत्तियाँ रेशुम में बदल गई हैं । 


 ऋमेरिका के एक पत्ती-विद्य-विशारद ने पत्तियों की विविष-चेशओं के. 


.. दो सी से ऊपर चित्र बनाए थे। उस सिलसिले में उसने एक वड़ी मनोर॑जक 


. अटठना का उल्लेख किया है। उसका कददना है--“भुमे कार्यवश एक दूसरे 








प््प्य ह सफलता 


स्थान पर जाना पड़ा | जाने के पहले मैंने अपने चित्रों को सावधानी के 
साथ एक सन्दक में रख दिया और फिर वह्द सन्दृक्न एक अपने परम 
. िश्वासी मित्र के यहाँ रख दिया । मैंने अपने मित्र से कद दिया था, कि 
उस सन्दृक में मेरे जीवन की सारी कमाई संचित हैं, अतः उसे सरक्षित 
रखने में कोई कसर न रकखी जाय । जब में लौट कर आया ओर मित्र से 
बह सन्दूर्क माँगा तब मित्र ने उसे लाकर चुपचाप मेरे आगे घर दिया। जप 


सारे चित्र कृुतर डाले थे »र अब वे किसी काम के नहीं रह गए थे । यह 

'नहीं, उन्होंने उस चित्रशाला को अपनी ग्रसव-शाला भी बना लिया था, 
जिसपे चित्रों पर भाँति-सभाँति के रंग-विरंगे धब्बे पड़ गए थे। अभिपष्राय यद्द 
कि मेरा सारा क्रिय्रा-बरा नष्ट हो चुका था । इस चोट से भे इतना दुखी 
हुआ कि बीमार पड़ गया । चित्र मेरे सबस्व थे और उनके निर्माण में मेने 
जीवन का सर्वोत्तम भाग व्यय किया था । इस प्रकार कई दिन भेंने घोर 
निराशा और दुःख में व्यतीत किये । प्र उस कहावत के अनुसार कि मान- 
सिक घावों के लिए समग्र सब से बड़ा मरहम है, सुझे घीरे-घीरे कुछ शान्ति 
मिली और मन में नूतन आशा का संचार हुआ | मैंने अपनी बन्दुक रमाली 
ओर कागज पेंसिल लेकर जंगल को निकल गया । उस समग्र श्वास 
हो रहा था कि मेरे इस बार के चित्र पहले वार के चित्रों की अपकसा दधिक 
सुन्दर होंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जो बढ़ गया है | तीन दम में मेने फिर 
चित्र बना लिए ओर मुझे उनसे संतोष भी हुआ (” 


2] 


कविता और उपन्यास के ज्षेत्र में बुलबर का नाम असिद्ध है । पर 
उसका प्रथम उपन्यास ऐसा असफल रहा था और उसकी , प्राथमिक कवि: 
'ताएँ ऐसी निम्न श्रेणी की थीं कि उसके समालोचक उसे बुरी तरह बनाया 
करते थे। उस समस्त व्यंग्य, हास और तिरस्कार ने बुलवर को प्रेरणा 
और स्क्ृति ही दी और वह मनमारे उद्योग में जुटा रहा । फन्त यह हुआ 
कि वह थोई ही समय में चमक गया । 





अ्र्यवसाय....... 8३ 
गिबन ने “रोम साम्राज्य का पतन नामक अपना प्रतिद्ध इतिहास 


.. ग्रन्थ २६ व में निरन्तर उद्योग से पूरा किया था। वेब्स्टर का अँग्रेजी- 





७ तीषे प्सिद्ध है । उसके निर्माण में २६ वर्ष लगे थे। शब्दों और परिभा- 
शा के संग्रह में उसने जिस धय का परिचय दिया है, वह सराहनीय 


.. प्राच्यविद्यामहाणंव श्रीयुत नगेन्द्रनाथ बसु ने अपना बंगभाषा-विश्वकोश २८ 
._ वर्ष के निरन्तर परिश्रम से पूणो किया था । यह पूरो पुस्तक २६ मोठी-मोटी 
... जिल्हों में पूरा हुई है । जिस समय नगेन्द्र बाबू ने यह काय आरम्भ किया 


था, उस समय उनकी अवस्था केवल १४ वर्ष की थी । उनके पास साधनों 


. का भी अभाव था । उनका वेतन केवल इतना था कि वे डससे अपने कुटुम्ब 







._ - का निर्वाह कर सकते थे । ऐसे बड़ कोश के निर्माण के लिए कितनी अधिक 
: युस्तकें कहिएँ, यह सभी समझ सकते हैं । नगेर्द्र बाबू के पास इतना घ 
” कहाँ कि वे इतनी बड़ी अन्थराशि को खरीद सकते । पर वे धंये के धांथ लगे. 


.. रहे आरंभ में विश्व-कोश की ग्राहक-संख्या इतनी छोटी थी, कि यदि और 


कोई होता तो वह कार्य छोड़ बंठता और बंगला विश्वकोश भी अन्य अनेक 
भारी-भरकम अन्थों की भाँति, अधूरा द्वी रह जाता। पर नगरेन् बाबू 


यवसाययो थे विद्वानों ने कुछ समय पश्चात्‌ उनके काये को सराहना का 
आर इस प्रकार कोश की आहक-संख्या में बरद्धि होती गई । सरकार ने भी 


.. इस काय को उपयोगी समझा ओर आशथिक सहायता दी । इस लम्बे समय 


! सें नगेन्द्र बाबू अनेक वार बीमार भी पर ओर कभी-कर्मी तो उन्हें ऐसा 


लगा कि इस काये को अधूरा ही छोड़ जाना होगा । ऐसे अवसर पर उन्होंने 


अपने मित्रों से निम्न शब्द कहे थे जो उनकी मनोवस्था के ठीक अनुकूल थे 
_“मुमे इस बात का बड़ा दुःख, है कि में अपने संकल्प को पूरा किए विना ही 
जा रहा हूँ ।” पर अन्ततोगत्वा उन्होंने इस कोश को पूरा कर डाला, इस 


.. के लिए उन्हें पचास हज़ार पुस्तकें देखनी पड़ीं और कुल मिलाकर डेंढ 


... लाख रुपया व्यय हुआ था। नरेंन्द्र बाबू से पूव भी कुछ विद्वानों ने इस 





१०० कट सफलता 


अकार का कोश तेयार करने की योजनाएँ अनाई थीं, पर वे अध्यवसाय के 
 अमाकव से खटाई सें ही पद्टी रह गई । 


हिन्दी के सवश्रेष्ठ कोश 'हिन्दी-शब्द-सागर' की रचना में भी उसके 


 अधान संयोजक और सम्पादक बाबू श्यामसुन्दरदास को कितना परिश्रम 
बकरना पड़ता था, उसका लेखा बावू साहब के ही शब्दों भ॑ इस प्रकार है : 


शब्द-संग्रह करने के लिए जो पुस्तकों चुनी गई थीं, उन पुषश्तकों को 


सभासदों में बॉटकर उनसे शब्द-संग्रह कशाने का सभा का विचार था । 
ढ़ के. वियाक ७५ ७ ९०, ( 
बहुत से उत्साही सभासदों ने पुस्तक तो भंगवाली, पर का4 कुछ भी न 


किया । बहुतों ने तो महीनों पुस्तके अपने पास रखकर अंत में ज्यों की त्यों 


लौट! दीं शोर कुछ लोगों ने पस्तकें मी इज्ञम कर लीं। थोई से लोगों ने 


शब्द-संग्रह का काम किया था, पर उन में भी संतोषजनक काम इने-शिने 
सज्जनां का ही था, इससे व्यथ बहुत-सा समय नष्ट हीं यया । पर घन को 


_अथेष्ट सहायता सभा को मिलती जाती थी, अतः दूसरे वष सभा ने विवश 


देकर निश्चित किया, कि शब्द-संग्रह का काम वेतन देकर कराया जाय । 


 तदनुसार प्रायः १६-१७ आदमी शब्द-संग्रह के काम के लिए नियुक्त किये 


गए ओर एक निश्चित प्रणाली पर शब्द-संग्रह का कार्य होने लगा 
आरम्भ में कोश के सहायक सम्पादक पंडित बालकृष्ण भट्ट पंढित 
रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगवानदीन और बाबू अमोरसिंह के अतिरिक्त बाबू 


. 'जगन्मोहन वर्सा, बाबू रामचन्द्र वर्मा, पंडित वासुदेव मिश्र, पंडित बचनेश 
पमश्न, पॉडत बअजभूपण ओझा, श्रीयुक्त वेणी कवि आदि अनेक सज्जन भी 


इस शब्द-संग्रह के काम में सम्मिलित थे । शब्द-संग्रह के लिए सभा केवल 


. पुस्तकों पर ही निभर नहीं रही । कोश में पुस्तकों के शब्दों के अतिरिक्त 
ओर भी अनेक ऐसे शब्दों की आवश्यकंता थी, जो नित्य की. बोलचाल के. 
'पारिभाषिक अथवा ऐसे विषयों के थे जिन पर हिन्दी में पुस्तकों नहीं थीं । 
... अतः सभा ने मुंशी रामलगनलाल नामक एक सज्जन को शहर में घरम-घुम 














अध्यवसाथ... .. . १७ १ 


अछ अटदोरों, कहारों, लोहारों, सोनारं, चमारों, तमोलिओं , तेलियों, जुलाहों, 
आलू और बन्दर नचानेवालों, मदारियों, कूचेबंदों, शुनियों, गाड़ीवालों कुश्ती 
बाजी, कमरों, राजगीरगं, छापेखानेवालों, महाजनों, वजाओं, दलालों, हुआ 
परियों, महावतों, पसारियों, साईसों आदि के पारिभाषिक शब्द तथा गहलनों 
कपड़ों, अनाजों, पेड़ों, बर्तनों, देगताओं, गृहस्थी की चीज़ों, पकवानों, 
पमिकाइयों, विवाह आदि की रस्मों, तरकारियों; सागों, फलों, घासों, खेलों 
आर उनके साधनों आदि के ताम एकत्र करने के लिए नियक्क किया । 
'छस्सकों के शब्द-संग्रह के साथ-साथ यह काम भी ग्रायः दो बष तक चलता 


बिका 


ह । सभा ने बाबू रामचन्द्र वर्म्मा को समस्त भारत के पशुओं, पक्षियों 
छुलियों, फूलों और पेड़ों आदि के नाम एकत्र करने के लिए कलकतते भेजा . 
श, जिन्होंने प्रायः ढाई मास तक वहाँ रहकर इम्पीरियल लाइब्रेरी से फ्लोर 

एर्छ फाना आफ़ ब्रिटिश इगिड्या सीरीज! की समस्त पुस्तओं में से नाम 

आर विवरण आदि एकत्र किये थे | हिंदी माया में व्यवह्त हो ने वाले अँग्रेजी 

“ऋर्सी, अरबी तथी तुर्की आदि भाषाओं के शब्दों, पौराणिक तथा ऐतिहा- 

_ सिक व्यक्तियों की जीवनियों, प्राचीन स्थानों तथा कह्मव्तों आदि के संग्रह का. 

भी बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया था । पुरानी. हिन्दी तथा डिंगल और 
जुन्देंलखंडी आदि माषाओं के शब्दों का भी अच्छा संप्रह किया गया था । इसमें 

' खथा का मुख्य डद्देश्य यह था कि जहाँ तक हो सके, कोश में हिन्दी भाषा में 


व्यवहलत होने या हो सकने वाले अधिक-से-आधिक शब्द आजायें, और यथा-. 


23] 


ह आध्य कोई आवश्यक बात या शब्द छटने न पावे । इसी विचार से सभा ने 


बिक 


. आग्रेज्ञी, फ़ारसी, अरबी ओर तुका आदि शब्दों, पीराणिक तथा ऐतिहासक्र 
. ज्यक्तियों ओर स्थानों के नामों आदि की एक बड़ी सूची भी प्रकाशित कसके 
घटाने-बढ़ाने के लिए हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वानों के पास भेजी थी । 

. 5४सन्‌ १६१० के आरम्स में शब्द-संग्रह का कार्य समाप्त हो गया । 
लिल सिलिपों पर शब्द लिखे गए थे उनकी संख्या अनमानतः १० लाख थी, 








१०७२ कि सफलता 


जिनमें से आशा की गई थीं कि श्आयः १ लाख शब्द निकलेंगे; और यही 
बात अन्त में हुई भी.! जब शब्द-संग्रह का काम हो चुका, तब स्लिपें अक्तर- 


कम से लगाई जाने लगीं । पहले वे स्वर और व्यज्नों के विचार से अलग- 


अलग की गई' और तत्न स्वरों के प्रत्येक अक्षर तथा व्यज्ञन के प्रत्येक वे 
की स्लिपं अलग-अलग की गई' । जब सवरों की स्लिपें अक्तर क्रम से लग 

तब व्यंजनों के प्रत्येक अज्ञर की स्लिपें क्रम से लगाई गई । यह का 
प्रायः एक वषे तक चलता रहा । 


जिस समय कोश के संपादन का भार सुर्भे दिया था, उ्ती समय सभा . 


ने यह निश्चित कर दिया था कि पंडित बालक्ृष्ण भट्ट, पढित शामचन्द्र 
शुक्ल, लाला भगवानदीन तथा बाबू अमीर्शसह कोश के सहायक सपादक 
बनाये जाये, आर यह लोग की श-सपादन में मेरी सहायता कर | अकट्बर 
१६०६ में मेरी नियुक्ति काश्मार शज्य से ही गई, जिसके कारण मुर्से काशी 
छोड़कर काश्मीर जाना आवश्यक हुआ । उस समय मेने सभा से प्रार्थना की 
कि इतनी दूर से कोश का संपादन सुचारु रूप से न हो सकैगा, अतः सभा 
. मेरे स्थान पर किसी और सज्जन को कोश का संपादक नियुक्त करें। परन्तु 

सभा ने यही निश्चित किया कि कोश का कार्यालय भी. मेरे साथ चलकर 
काश्मीर भेज दिया जाय और वहीं कोश का संपादन हो । उस समय तक 
स्लिपे अक्तर-क्रम से लग चुकी थीं और संपादन का कार्य अच्छी तरह 
आरम्भ हो सकता था | श्रतः १५ माचे १६१० को काशी में कोश कार्या- 


लय बन्द कर दिया गया और निश्चय हुआ कि चारों सहायक संपादक 


_ जम्बू पहुँचकर १ अप्रल १६१० से वहीं कोश के संपादन का कार्य आरम्भ 
करें । तदनसार पॉडत रामचन्द्र शुक्त और बाबू अमीरेसिह तो यथा-संमय 
. जम्बू पहुंच गए, पर पॉडित बालकृष्ण भट्ट तथा लाला भगवानदान ने एक- 

एक मास का समय माँगा। डुर्भाग्यवश बाबू अमीरधप्तिह के जम्बू पहुँचने के 


. चारपाँच दिन बाद ही काशी में उनकी ज्री का देहान्त हो गया, जिससे 








अध्यवसाय ४ ह्ण्शः 
उन्हें थोड़ी दिनों के लिए फिर काशी लोट आना पड़ा । उस बीच में अकेले 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल ही सम्पादन-कार्य करते रहे । मई के आरम्भ में 
पंडित बालकृष्ण भट्ट और वावू अमीरसिह जम्बू पहुँचे और सम्पादन-कार्य 
. करने लगे । पर लाला भगवानदीन कई वार प्रतिज्ञा कर के भी जम्बू न 
हुँच सके, अतः सहायक सम्पादक के पद से उनका सम्बन्ध, टूट गया । 
तीनों सहायक सम्पादक उत्तमंतापूचक सम्पादन-काय करते रहे । 
कोश का सम्पादन आरम्त हो चुका था और शीघ्र ही उसकी छुपाई । 
का प्रधन्ध करना आवश्यक था; अतः सभा ने कई बड़े-बड़े प्रेयों से कोश 
की छपाई के नमूने पैगायें। अन्त में प्रयाग के सुप्रसिद्ध इसिडियन प्रेस को 
. कोश की छपाई का भार दिया गया। इस कार्य का आरम्भिक प्रबन्ध करने . 
के लिए वक्त ग्रेत को २,०००) पेशगी के दिये गये और लिखा-पढी 
करके छुपाई के सम्बन्ध की सब बातें तय करली गई' । 
अम्ल १६१० से सितम्बर १६१० तक तो जम्बू में कोश के सम्पाद 
का कार्य बहुत उत्तमतापूवक ओर निर्विध्न होता रहा, पर पीछे इसमें विद्न 
पड़ा । पांडत बालकृष्ण भट्ट जम्बू में दुघटनावश सीढ़ी पर से गिर पढे 
. और उनकी एक टॉस द्ृरट गई, जिसके कारण अक्ट्यंर १६१० में उन्हें 
छुट्टी लेकर अ्याग चला छाना पढ़ा। नवम्बर सें बाबू अमीरसिंह भी 
_ चीसार हो जाने के कारण छुट्टी लेकर काशी चले आए और दो मास तक 
. यहीं बीसार पड़े रहे । सम्पादन-कार्य करने के लिए जम्बू में फिर अकेले , 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल बच रहे । जब अनेक प्रयृंतत करने पर,भी जम्बू में 
सहायक सम्पादकों की संख्या पूरी न हों सकी, तब विवश होकर २५ दिस- 
म्घर १६१० की कोश का कार्यालय जम्बू से काशी भेज दिया गया । कोश- - 
- विभाग के काशी आ जाने पर जनवरी १६११ से बाबू अमीरसिंह भी स्वस्थ 
होकर उसमें सम्मिलित हो गए और बाबू जगन्मोहन वर्मा भी सहायक 
सम्पादक के पद पर नियुक्त कर दिए गए ) दूसरे मास रर्वरी में बाबू 


है! अमर 


कक 














! 


१०४ - द .. सफलता 


गंगाप्रसाद गुप्त मी कोश के सहायक सम्पादक बनाए मरए । जम्बू में तो 

पहले सब सहायक सम्पादक अलग-अलग शब्दों का सम्पादन करते थे 
. और तब लोग एक साथ मिलकर सम्पादित शब्दों को दुहराते थे । परन्तु 

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त के आजाने पर दो-दो सहायक सम्पादक अलग-अलग 
मिलकर सम्पादन करने लगे । नवम्बर १६१६ में जब बाबू गंगाप्रसाद गुप्त 
ने अपने पद से स्तीफा दे दिया तब पंडित वालकृष्ण भट्ट पुनः प्रयाग से 
बुला लिए गए, और जनवरी १६१२ में लाला भगवानदीन भी पुनः इस 
विभाग में सम्मिलित कर लिए गए, तथा माचे १६१२ से सब सहायक 
सम्पादन के कार्ये के लिए तीन भागों में विभक्क कर दिए गए। इस प्रकार 
काये की गति पहले की अपेक्षा बढ़ गई, पर फिर भी उसमें उतनी 

प्प्यूर 


बृद्धि नहीं हुई जितनी वांछित थीं। जब मई सन्‌ १६१० में “अं, आ', 


न्‍ 


8 और ३ का सम्पादन हो चुका, तब उसकी कापी प्रेस में भेज दी गई... 


ओर उसकी छुपाई में हाथा लगा दिया गया। उस सनय तक में भी 


काश्मीर से लौटकर काशी आ गया था जिससे काय-निरीक्षण और व्यवस्था 
का अधिक सुभीता हो गया । ः * हर 
१६१३ में सम्पादन-शेली में कुछ और परित्रतेन किया गया. । पंडित. 
बालकृष्शा भट्ट, बाबू जगन्मोहन वर्मा, लाला भगवानदीन तथा बाबू अ्मीर- 
सिंह अलग-अलग सम्पादन-कार्य पर नियुक्त कर दिए गए । सब सम्पादकों 
की लेख-शेली आदि एक ही प्रकार की नहीं हो सकती थी, अतः सबकी 
_सम्पादित स्लिपों को दोहरा कर एक-रस करने के कार्य पर पंडित रामचन्द्र 
शुक्ल नियुक्त किए गए और उनकी सहायता के लिए बाबू रामचन्द्र वर्मा... 
खखे गये । उस समय यह व्यवस्था थी, कि दिन भर तो सब सहायक 
सम्पादक अलग-अलग सम्पादन-कार्य किया करते थे और पंडित रमसचद्ध 
शुक्ल पहले की सम्पादित स्लिपों को दोहराया करते थे; और सन्म्या को 
४ बजे से ५ बजे तक सब सम्पादक मिलकर एक साथ बैठते और शुक्शजी 
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_ की दोहराई हुई स्लि पुनते तथा आवश्यकता .पड़ने पर उसमें परिवतेन 


दि करते थे | इस प्रकार कार्य भी अधिक होता ओर प्रत्येक्क शब्द के 
सम्बन्ध में अत्येक सहायक सम्पादक की सम्मति भी मल जाती । द 
मई १६१३ में छपाई का कार्य आरम्भ हुआ था और एक ही वर्ष 
के अन्दर ६६-६६ एष्ठों की चार संख्याएँ छप कर प्रका ते होगई*, जिनमें 
5,६६६ शब्द थे ।. द 
इसे अवसर पर एक बात और कह देना आवश्यक जान पड़ता है | 
जिस समय से पहले, काश्मीर जाने लगा था उस समय यही. निश्चय 


डा था कि कोश-वेभाग काशी में ही रहे, और मेरी अनपस्थिति में 


स्वरगंवासी पंडित केशबदेव शाखत्री कोश-विभाग का निरीक्षण करें। परन्तु मेरी 
अनुपस्थिति से पंडित केशवदेव शास्री तथा कोश के स यक्त सम्पादकों 
में कुछ अनबन हो गई, जिसने आगे चलकर और भी विलक्षण रूप धारण 


 किया। उस समय सम्पादक लोग प्रबन्धकारिणी समिति के अनेक 


सद्स्या तथा कमचारियों से बहुत रुष्ट और असन्तुष्ट हो गये थे । कई 
.  उहे भागड़ा भोषण रूप से चलता रहा और अनेक समाचासत्रों 
में उसके सम्बन्ध में कड़ी डिप्पाणया निकलती 'रहीं। सभा के कुछ ' 


सदस्य तथा बाहरी सज्जन कोश की व्यवस्था तथा कायप्रणाली आंदि' पर 
भी अनेक अकार के आक्षेप करने लगे। कुछ सज्जनों ने तो छिपे- 


छिपे ही यहाँ तक ड्योग किया, कि झत् तक कोष के काय में जो व्यय 
हुआ है, वह सब सभा को देकर कोश की सारी सामग्री उससे ले ली 

|य और स्वतन्त्र रूप से उसके सम्पादन और प्रकाशन आदि की व्यवस्था 
 जाव। यह विचार यहाँ तक पक्का हो गया था कि एक स्वनासघन्य 


हन्दी-विद्वान्‌ से सम्पादक होने के लिए पत्र-व्यवहार तक किया गया था । 


थही सु उस काम से विस्त करने के लिए सके पर प्रत्यक्ष और 


अच्छन रीति से अनेक अकार के अनचित आंक्षप तथा दोषारोपण किए 
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गए थे। इस. आन्दोलन में व्यक्तिगत भाव अधिक था । पर थोर्ड ही दिलों 


... में यह अप्रिय आर हानिकारक आन्दोलन ठराडा पड़ गया आर फिर सब 


कार्य सुचार रूप से पूवेबत चलने लगा । “श्रेयाँसि बह विभ्नान” के 


अनुसार इस बड़े काम में भी समय-ससय पर अनेक विध्व उपस्थित हुए; 


पर ईश्वर की कृपा से उनके कारण. इस काय में कुछ द्वानि नहीं पहुँची । 
सन्‌ १६१३ में कोश का काम अच्छी तरह चल निकला। वह 


बराबर नियमित हुप से सम्पादित होने लगा और संख्याएं बराबर 


कर अकाशित होने लगों। बीच-बीच में आवश्यक्रतानुसार सम्पादन-कार्य 
में कुछ परिवतन भी होता रहा । इसी बीच पंडित बालकृप्ण भट्ट, जें। इस 
वृद्धावस्था में भी बड़े उत्सांह के साथ कोश सम्पादन के काय में लगे हुए 


थे, अपनी दिन पर दिन बढ़ती हुई. अशक्तता के कारण, अमाग्यवश नवम्पर 


१६१३ में काश के काय से अलग होकर प्रयाग चले गए ओर वहीं था 


दिनों बाद उनका देद्यान्त हो गया | उस समय बाबू रामचन्द्र वर्मा उनके... 
: स्थान पर कोश के सहायक सम्पादक बना दिए गए और कार्य-क्रम में फिर 


कुछ परिवतेन की आवश्यकता पड़ी । निश्चित हुआ कि बाबू जगनन्‍्मोहन 
वर्मा, लाला भगवानदीन तथा बाबू अमीरतिह आगे शब्दों का अलग- 
अलग सम्पादन करें ओर पंडित रामचन्द्र शुक्त तथा वाबूरामचन्द्र वर्मा 


 सम्पादित शब्दों को अलग-अलग दोहरा कर एक मेल करें। इस. 


क्रम में यह सुभीता हुआ कि आगे का सम्पादन अच्छी तरह से होने लगा... 
ओर सम्पादित शब्द भी ठीक तरह से दोहराए जाने लगे; और दोनों ही _ 


कार्यो की गति में भी यथेष्ट वृद्धि हो गई | इस ग्रकर १६१७ तक बरावर 
.. काम चलता रहा आर कोश की १५ सख्याए छप कर प्रक्राशित हो 


१६१८ के आरम्भ में तीन सहायक सम्पादकी न ला तक सम्पादन 


.' कर ढाला और दो सहायक सम्पादकों ने “वि” तक के शब्द दोहरा डाले 
उस समय कई महीनों से कोश की बहुत कार्पी तैयार रहने पर भी अनेक 
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कारणों से उसका कोई ज्ंक छुप कर अकाशित न हो सका, जिसके कारण 
. आय रुकी हुई थी । कोश-विभाग का व्यय बहुत अधिक था और कोश के 


सम्पादन का काय प्रायः समाप्ति पर था; अतः कौोश-विभाग का व्यय 
आम करने की इच्छा से विचार हुआ कि अप्रेल १६१६८ से कोश का व्यय 
कुछ घटा [दिया जाय | तदलुसार बाबू जगन्मीहन वर्मा, लाला भगवानदीन 
और वावू अमीरसिंह त्याग-पत्र देकर अपने-अपने पंद्‌ से अलग हो गए । 
कोश विभाग में केवल दो सहायक सम्पादक परिडत रामचन्र शुक्र और 
बावू रामचन्द्र वर्मा तथा स्लिपों का ऋ्म लगाने वाले और साफ़ कापी 
लिखने बाले एक लेखक परिडत दृजभूषण ओोमका रह गए । इस समय 


आगे के शब्दों का सम्पादन रोक दिया गया और केवल पुराने सम्पादित 
शब्द ही दोहरगाए- जाने लगे । पर जब आगे चल कर दोहराने योग्य स्लिपें 


प्रायः समाप्त दे चततों, ७? आगे नए शब्दों के सम्यादन की आवश्यकता 


अतीत हुई, तब सम्पादन-काय के लिए बाबू कालिकाप्रसाद नियुक्त किये गए 


जो कई वर्षो' तक अच्छा कास करके ओर अन्त में त्यागयत्न देकर अन्यत्र 
चले गा । द हू ॒ मी 
सन्‌ १६२४ सें कोश के सम्बन्ध में एक हानिकारक दुर्घटना होंगई 


हि 


प्र 


विभाक 


थी । आरम्म सें शब्द-संग्रह के लिए जी छिलपें तयार हुई थीं, उनके २२ 


बंडल कोश कार्यालय से चोरी चले गए । इनमें “विव्वोक? से “शुं” तक 


की और शय से “सही पक की सिलियें थीं । इनमें कुछ दोहराई हुई 
पुरानी स्लिप भी थीं, जो छप चुकी थीं। इन स्लिपों के निमल जाने से तो 
विशेष हानि नहीं हुई, परन्तु शब्द-संग्रह वाली स्लिपों के चोरी चले जाने 


पे अवश्य ही बहुत बड़ी द्वानि हुई। इनदे स्थान पर फिर से शब्द एकत्र 
करने पड़ क्‍ ह 


कोलम्बस ने किप्ती से कहा था--सूये और चन्द्र गोल हैं तो प्रथ्वी 


भी गोल ही होगी |” 





.... ऑडडिक, 5 ०>>  ।... कस 


श्नण्प कै सफलता 


सुनने वाले ने तक किया--“प्रृथ्वी गेंद की तरह गोल है. तो लटकी 


“ किसके सहारे है ?” 


“सूर्य ओर चन्द्र किसके सहारे लटके 
पादरियों ने एक स्वर में कोलम्बस का विरोध किया और कहा, कि 
इंस मनुष्य की बुद्धि मारी गई है जो इज्जील में प्रतिपादित तथ्य का विरोध 


. कर रहा है। बाइबिल का कथन है कि आकाश एक चेंदोवे की तरह है जे 


प्रथ्वी के ऊपर तना हे । वह चपटा है तब प्रथ्वी गोल कंसे हो सकती हैं । 
कीलम्बस यह सन कर विस्मित नहीं हुआ । वह जानता था कि डाढ़ि 


.. बादी लकीर के फ़क्कीर सत्य का अन्वेषण करने की परवाह कमी नहीं करते । 


यही नहीं, वे यथासंभव अनुसन्धानों के मांग में बाघाएं उपस्थित करने का 
प्रयत्न करते हैं। वह यह भी सममा गया कि पादरी उसका न केवल विरोध 
करेंगे, उसे घन-विरोधी कह कर राजद्राड दिलान का भी प्रयत्न करेंगे । 


वह भाग कर सातवें चाल्स की शरण में पहुँचा | पर उसी बीच किसी ने... 
रानी इज़ाबेला को सुकाया. कि सम्भव है, इस नाविक का कथन सत्य हो।. 


यदि इस समय आप उसे थोड़ी सी आर्थिक सहायता दे दे दो आपकी बड़ी 


. ख्याति हो जायगी । साथ द्वी इस अपूर्व आविष्कार का श्रेय आपको भी 
आप्त होगा | रानी को बांत जंच गई और उसने अपने आभूषण गिरवो रख 
कर कोलम्बत्त को सद्ायता दी द 


वह अपने “पिल्ट/” नामक जलयान पर अपनी खोज में निकल पड़ा। 


तीन दिन ओर तीन रात “पिल्टा” निरन्तर चलता रहा । ऊपर आकाश 
था और नीचे आकाश से बातें करने वाली लहरें । चारों ओर अनन्त जल 


रशांशि थी। ऐसे विकट समय में एक मस्तूल सहसा खराब हो गया । 


 मॉमियों ने विद्वेह करना चाहा ओर वे देश को लौट जाने पर जोर देने 
लगे । परन्तु उद्योग और हृढ-ननेश्वय कोलम्बस कब हटने वाला था ? उसके 


जीवन का श्येय एक काम, एक लक्ष्य ओर एक छाशा थी । उसने साथियों 
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को भारत की घनराशि और हीरे-जवाहरांत का लोभ दिया। केनरीज द्वीप 


के २०० मील पश्चिम एक स्थान पर कुंतुबनुमा यन्त्र बिगड़ गया और 


उसकी सुई ने उत्तरीय प्रूव को बताना बन्द कर दिया । तब उपब्यी 
मल्लाहों को उसने समझाया कि पध्रूबताशर बिल्कुल उत्तर में नहीं होता ९ 
घर से २३०० मील की दरी पर होने पर भो. उसने साथियों की समझाया 


कि अभी तो हम १७०० मील ही चल पाये हैं, अभी साहस नहीं छोड़ना 


चाहिए । थोड़े समग्र में उसे जंल पर कुछ घास तैरती हुई दिखाई दी और 
आकाश में कुछ पत्ती उड़ते हुए दीख पड़ । स्वप्न सत्य हो गया। १९ 


आअवशबर १२ को पश्चिमी दनेया में जाकर कोलम्बस ने अपता झगड़ा 


गाड़ | उसे “नई दानया मिल गई । 

सेमुए्ल ड के जीवन से हम अध्यवसाय का पाठ पद सकते हैं | उसके 
पित्तां दरिद्र थे पर अपनी सन्‍्तान को सुशिक्षित बनाना चाहते थे । घनाभाद 
रहने पर भी वे दोनों बच्चों को स्कूल भेजते रहे; सेमुएल का बड़ा भाई 
मन से पढ़ता था, अतः. निरन्तर उन्नति करता जाता था । पर 


. सेमएल का मन पढने में नहीं लगता था। आठ वष की अवस्था में 


ही उसने पढ़ना छोड़ दिया ओर वह डेढ़ आना रोज़ पर एक खान मेँ 

ज़दगी करने लगा । दस वष का हो जाने पर उसने मोची को दूकान पर 

ग्रैकगी कर ली । वहाँ उसे बहुत कष्ट मिले जिनके कारण वह काम छोड़ 
कर भाग जाने का विचार करने लगा । उ्य्रो-ज्यों उसकी अवस्था बढ़ती 
गई वह उपद्रदी और डुराचारी बनता गया। वाण्ों से फल चुरा लाना, 
पड़ोसियों को तंग करना 'ोर राह चलते लोगों से छेड़छाड़ करना उसका 
निक व्यवसाय बन गया । वह चारी भी करने लगा ओर अनेक उचककों 
उसकी मित्रता भी हां गई । अन्त से १७ वष की अवस्था में वह दुकान 
ड़ कर भाग निकला आंर रात भर एक खेत में छिपा रहद्दा ? वहाँ उसे 
सदों लग गई और विवश होकर वह फिर दूकान पर लौट आया 


॥. 


वीओ। 








गा 0 मम न 


११० द ह सफलता 


कुछ दिनों बाद वह एक गाँव में जाकर जूते गाँठन का घन्धा करने 
लेगा । पर वह धन्धा बहानामात्र था जिसमें वह दिन का समय दँता था । 


 श॒त्रि के घण्टे बह चोरों को सहयोग देने, बिना महसूत्त लुकाए माल को 


निकालने में सहायता देने या ऐसे ही अन्य कामों में व्यय करता था। 


एक निकट के शहर में यह ख़बर फैल गई, कि एक चलता-पुर्ज़ा आदमी 


बन्द्रगाह पर आया है जो महसूली माल की बिना कर चुकाए जहाज से 
नगर पहुँचाने की व्यवस्था कर रहा है। यह सुनकर उस नगर के सभस्त 
व्यापारी, जो। ऐसे सुयोग को तलाश में थे, समुद्न-तट पर पहुंच गए । उस 
व्यक्ति ने जो उस काय का व्यवस्थापक था, धअपना जहाओ किनारे भ कुछ 
दूरी पंर खड़ा कर रक्‍खा था। उसके कुछ साथी तट पर खडड थे जो 
आवश्यक संकेत करते थे; कुछ नावों पर थे जो जहाज में से माल लेकर 


तट पर पहुँचाते थे । ओ>री रात थी । सेमुएल भी कुछ साथियों के साथ 


नाव पर था । अचानक आँबी आई और समुद्र क्षुब्ब हो उठा। तृफ़ानी 
लहरों के थपेंडी खाकर नावें डगमगाने लगीं + सेमुएल की नाव उलट गई 
»र वह कसी प्रकार तेर 4.२ किनारे लगा । 

.. इस दुघटना ने सेमुएल का जीवन-प्रवाह ही. बदल दिया। अरब बह 
गम्भीर और घामिक हो गया । उन्हों दिनो उसका सम्पर्क एक धर्मोपदेशक 
से हो गया जिसका नाम ऐड्मक्लार्क था। ज्षेत्र तेयार हो चुका था, उसमें 


बीज पड़ा और दक्ष उत्पन्न हो गया | उसने फिर से पदसा-जल्षिखना प्रारम्भ 


किया, ओर कुछ ही समय में वह. बाइबिल और घमंशासत्र का पंडित बन 


गया । वह अपने उन दिनों का अनुभव लिखते हुए कहता दहे---* मे जितना ._ 
ही पड़ता था, मुझे अपनी छज्ञता का अनुभव होता था, और उतना हो 
. अधिक में ज्ञान-श्राप्ति के लिए लालाथित होता जाता था। में अपने 


अवकाश का प्रत्यंक क्षण कुछ-न-कुछ अध्ययन बरन मे व्यय कर्ता था । 


अपनी आजीविका के लिए. में मझदूरी कम्ता था, जिसके कारण में 


|! 








॥ > 





5... . अध्यवसाच . हक 


 अ्रेबकाश बहुत कम मिलता था । पर में उसकी कमी को पूरा करने के 
लिए भोजन के समय का डफ्योग, करता था। ज्योंही में भोजन के लिए 
_ आसन पर बैठता, एक पुस्तक खोलकर आगे रख लेता । भोजन करता 


जाता और पढ़ता भी जाता । इस प्रकार उस समय में ४-६ पृष्ठ अवश्य 
पढ़ डालता था । 'लाक' के लिखे निवन्ध पढ़कर मेरी ज्ञान की पिपासा जाग 
गई थी, और मैंने सौच विचारों को छोड़कर साक्तिवक जीवन निर्वाह करने 
का दृढ़ संकल्प कर लिया था । जब मुझे हाथ से भोजन बनाना पड़ता 


था, तब सेरा रसोईघर- अध्ययनशाला का काम देता था । 


उ्यू की लिखी अनेक पुस्तकें हैं. जिनके अनेक संस्करण हं। चुके हैं । 
स्वेट सार्डन ने लिखा है :--- द हूं. 
“गतिशील पत्थर को काई नहीं लगती; काम में आने वाले लोहे पर 
जंग नहीं लगता । बार-बार प्रयत्न करनेवाला असफल नहीं होता । बारह 
बे घर में नियस से प्रति दिन १ घराटा काम करना स्कूल के चार वर्षों 
के अध्ययन से कहीं अच्छा है। एक अच्छा अन्य पढ़ने से मतष्य का जीवन 


४५... 


अपने हाथ में लिए हुए काय पर जमे न रहने के वारण ही अस- 

फलता मिलती है । क्या तुम एक भी ऐसा उदाहरण बता सकते हो, जहाँ 
सच्ची सफलता की जड़ में दढ़ता न छिप्री हो ? अमर चित्रकारों का अपनो 
कूँचियाँ कागज पर चलाते-चलाते क्या बरखें नहीं बोत जाती ? अमर 

लेखक क्या योंही बन जाते हैं ? क्या उन्होंने बरसों अभ्याव के बाद अपनी 
रचना पूण नहीं की है ? जिस समय संसार ऐश-दाराम सें मग्नथा उस 
समय वे अपने ह्मथ में कलस लिये अपने दिमाग और अध्ययन को 
चिरस्थायी कर रहे थे । निशश मत होओ, और अगर निराश होओ. भी 
'तो शपना काम बन्द संत करो | निराशा में भी कास करते जाओ ।” 





छः 
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जि 
अवकाश क कुछ तए 

जोवन का प्रत्येक क्षण अमोल है । संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं 
5क छेण के मूल्य के बराबर हो सके । प्रत्येक क्षण हमारे लिए अपूर्य 
अवसर लकर आता है, यदि हम उसका उपयोग कर सकें । जो समग्र कं) 

£४ करते है, बे स्वयं को नश्ट करते है 
हमने से अधिक ऐसे है. जो अवकाश न मिलने की ग्रायः शिकायल 
करते पाये जाते हैं। यह शिकायत बहुत कुछ ठीक है। हमारे पराघीन 
आई पड देश में अपने और अपने आश्रितों के पेट मरने के लिए ही हमें 
अपन समय का सर्वोत्तम भाग खपा देना पड़ता हैं । अधिक संख्या ऐसे द्ठी 
लाया का मिलंगा जा रात-दिन मर-खप कर भी काम नहीं चला पाते । दिन 
भर के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ू--वह चाहे शारीरिक ही अथवा मान- 


हग 


सैक--इतनी शक्ति शेष नहीं रह जाती कि कुछ और किया जा सके ४ 


शरीर और मन ऐसे थक जाते हैं कि पूरा विश्राम चाहते हैँ । ओर यदि 
उतना भा विश्वाम न किया जाय, तो शरीर कितने दिन चले ? द 
यह तो है निम्न काम-काजी वर्ग की स्थिति । उस बगे की स्थिति औ 

उच अशा का कहा जाता हैं, उसे सबर्था जिपरीत है । उस वर्म के सदस्या 
# बीस इतना अवकाश रहता है कि उच्को खपाने के लिए विविध मनोर॑जनों 
॥ स्ट्राट उन्हें करनी पड़ती है। होटल, सिनेमा, जलपान-गृह, खेल-तमारी 
शिकार "और सैंस्सपाटे की योजनाएँ इसी वर्ग की देन हैं । इन 
नों के बीच में जो वर्ग है, उसे मध्यम-वर्ग कहते हैं। इस ब्गे में कुछ 
वात निम्नव| का है, कुछ उच्चवर्ग को । आजीविका के लिए इसे निम्न-. 


.. वर्ग की अपेक्षा कम परिश्रम करना पड़ता है तो मनोरंजन के कार्यों" मे. 
. हउचबग को अपेच्ता कम सहयोग दे पाता है। पर ध्यान से देखा जाय 


हे की 














 अ्रवकाश के कुछ क्षण ५ ११३ 


ता उन्‍नांत आर सुधार की ग्रज्ञायश इन उपय क्ल ताना वबगा के लिए 


ओर उस महान काय के लिए जो समय निस्संकोच व्यय किया जा सकता . 


है, वह है अवकाश के कुछ च्षुण' । 

इन्हीं कुछ ज्॒णों का ठीक ठीक उपयोग करते हुए निम्नवर्ग के कुछ 
- सदस्य मध्यवग में »।र फिर वहाँ से उच्चवर) में पहुँच चुके हैं; ओर मध्य 
आर उच्च वर्ग के मनष्य ऐसे-ऐसे लोक-द्वित के काम कर गए हैं, जिनके. 
'लिए. मानव जाति सेब उनकी ऋखी रहेगी । 

.. छूबरिट ने जिखा है--“े सब बातें जो सें करके दिखा चुका हूँ 


# 


अवथा जिन्हें करके दिखाने की - मेरी अभिलाषा है, सब घीरेघीरे, घेय से . 


ओर चींटी के समान कार्य में तत्पर रहकर मेने की हैं। में क्रमशः आगे 
बढ़ा हूं । में चाहता हैँ कि नवयुवक्त समय के उन . अमूल्य टुकड़ों को-- 
जन्ह चुण कहते है, काम में ल्लाना सीखे । द द 

गीता सें योगी की परिभाषा देते हुए कहा है--“जो अन्य प्राणियों 

के लिए रात्रि होती है, वह संयमी के. लिए जागने और काम करने का 
समय हांता हैं । हूबरिंट एसा हां सयमी था। जब सब संत थ, तब बह 
काम करता था। प्रसिद्ध वक्का बके के सम्बन्ध में यह प्रासद्ध हैं कि जब 


... अन्य लड़के खेल-कूद द्वारा अपना जी बहलाते थे, तब बक भ्रसिद्ध वक्ताओं 


के भाषणों का अनुशीलन करता था। 

.. हम खोई हुई सम्पत्ति को मितव्यय ओर परिश्रम द्वारा फिर संचितः 
कर सकते हैं| भूली हुई विद्या की दुह्राकर फिर उपस्थित कर सकते 

नष्ट स्वास्थ्य भी संयम, पथ्य ओर ओषध-प्रयोग- से पुनः प्राप्त किया जा 


सकता हैं; पर खोया हुआ एक ज्ण ! वह तो 'किसी मृल्य पर फर नहीं 


_ लौटाया जा सकता । 
टाम काआा की कुटिया नामक उपंन्यास, जिसकी गणना संसार के 


_ सवश्रेष्ठ उपन्यासों में है, हेरट बीबर स्टोव ने अवकाश के छुछ क्षणों का; 








| 








गए .. 


हे आया करते थे ) उनड्ले आध्यापन की शली भी चपरतल-शभवच।घ 


ह१८....।/.... सफलता 


उपयोग करके ही लिख डाला था । उसका पारिवारिक जीवम शशान्तिप्य 


गिर सॉमारों से भरा हुआ था । फिर भी यह देखकर आश्चर्य हे! ता 
कि हेरट किस प्रकार ऐसे उपन्यास की रचना कर सका, और सब गे 
'आवक यह, कि बह अपने मन को शान्त कोमे रख सक्का । 
मिल्टन का ५राडायज़ लास्ट' संवार के सर्वश्षेष्ठ महाकाब्यों में मिना। 
जाता €। उसझे पढद़नेवाले सममाते होंगे कि हमारे 
वियों का भाँति मिल्टन के पास भी पर्याप्त अवकाश रहा दीगा, »र उस 
के लिए कवेता के सिचा और कोई काम ने रहा होगा । पर बात ऐसी 


'न थी । मिल्टन 'ब्रट्िश कामन बेल्थ' और ग्रोटक्टरक्ट का सन्नी था, इस 


करण उसका जीवन अत्यन्त व्यस्त था। जान स्टअट मिल को सवा।चम 
रचना इंस्ट, इसिडया हाउस में क़रकी करत हुए लिखी गई थी । एक-एक 


जैसा का उप्योग करनेवाले इन महानभावों का जीवम दे भवयुवतों 
और नवयुत्रतियों को क्या सिखलाता हैं? समय के इन छो।टे-छ्ाई 


ही 


टुकड़ों को बचाकर वे भहान्‌ बना गए। गयशप आर मनोविनोद भें 


नवअुव॒कां को जीवन के अमूल्य क्षणों को नए करते देखकर ह भाईकेल 


9 के, बह 


जय अपने एक मित्र को लिखा' घा-- गुते समय वी शाच-यकता 


। जया ही अच्छा होता यदि में नाममात्र यूल्य पर इस «हाशथों के 
वे घरटॉ---नहीं-नहीं, दिनों और महीनों के साराद सकता 
955 5 


जितने महान हैं उनके पास' समय का ननान्‍न्त अमसाव रहता हे 
यहीं कारण है कि वे अपने प्रत्येक क्षण से परा-परा लाभ उठाना चाहते 


'है । प्रयाग-विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के अध्यक्त डाक्टर बेनी- 
अत द अपन विशाल अध्ययन और ममन के लिए प्रसिद्ध थे। उसकी 
विद्वत्ता की ख्याति आकर्षित होकर, भारत के विभिन्‍न तो के वियाथी 


जो राजनीति लेकर एम० ए० करना चाइते थे, प्रयाग-विश्वविद्यालय से 
थी । घर पर 











अवकाश के कुछ क्षण. | शहर. 


... उनसे मिलने जाइये, तब वे था तो अध्ययन करते मिलते थे या कुछ 


... लिखते हुए । इन पंक्षियों के लेखक को अनेक वार उनसे मिलने का काम 





४ ,. बाले को विध्नकर्ता या बाघकमात्र समझते थे। उनका नियम अह था 
... कि ज्थों ही कोई मिलने के लिए पहुँचा, उन्होंने अपना काम बन्द कर दिया, 






0०७, 


.. पड़ा था । उसे प्रतिवार मिलने जाने पर यही अलुभव हुआ, कि वे मिलने 


॥ 


.. और उठ कर बरामदे में टहलने लगे । बे टहलते जाते थे और आगन्तुक, 
| . के प्रश्नों के उत्तर एक था दो शब्दों में देते जाते थे । एक. वार जब उनसे 
० ऐसे व्यवहार का कारण पूछा, तो उन्होंने ठ्त्तरः दिया कि-+ आप लोगों 
... के अकस्मात आ टपकने से मेरी विचार-घारा द्ृट जाती हैँ और इस प्रकार 
.. में कार्य में व्याघात आता है। में यह भी जानता हूँ कि मिलने वाला 
ही चाहे जितन ज़रूरी अ्रयीजन से आए, पर उसके प्रयोजन का उतना भद्वत्त्व 
*. नहीं हो सकता जितना कि मेरें उस संमय का होता है, जिस बीच में बह 
. यहाँ रहता है । इसलिए मैं अपने उन क्षणों का पूरा लाभ ढठा लेने का 


... प्रयत्न करता हूँ । बह इस अकार, कि में आने वाले का प्रयोजन भी जान 





. लेता हूँ और उसका समावान भो कर देता हूँ; साथ ही, लगातार. पठन 
“और मनन करते रहने से जो क्लान्ति आजाती है, टहलकर उसे भी दूर 
.. कर देता हूँ और फिर ताज्ना हो जाता हूँ । हि 

.... काय में लगे हुए नवयुवक के लिए कोई चिन्ता नहीं हैं; न डसके 


... कार्यक्षेत्र को देख कर हम उप्के चरित्र का अनुमान कर सकते हैं। किसी 


हा के चारत्र का ठोक ज्ञान उसके श्रवकाश के क्षणां का विवेचन करने से 
होता है । यह देखना होता है कि बह' अपने अवकाश का उपयोग किस 
प्रकार करता है--नाच-घर या सिनेमा में, हाकी या फुटवाल के खेलों में 


यआ सेरूसपाटे में अथवा किसी पुस्तकालय, वाचनालय या किसी ज्ञानी जन 


. की संगति में । व्यवस्था के घण्टे भावी जीवन का निर्माण नहीं करते । 





.._ जीवन का निर्माण तो उन्र थो से कणों द्वारा होता है, जिन्हें हम अवकाश 





४] 
हि 
हि 

















११६ ... सफलता 


के क्षण कहते हैं । व्यस्तता के घण्टे तो हमारी देनिक आवश्यकताओं की 
'पूति के लिए उयम करने के होते हैं। भावी-जीवन का निर्माण हम आअब- 


काश में हो कर सकते हैं, क्‍योंकि उसी समय हम कुछ सोच-समम 


7 


सकने के लिए स्वतन्त्र रहते हैं । वे हो क्षण सचमुच हमारे अपने होते हैं 
यदिं हम उन क्षणों का दुरुपयोग करते हैं तो मानों अपने-भावी जीवन के 
-साथ खिलवाड़ करते हैं । 
वर्तमान में भूत और भविष्यत्‌ के स्वप्न देखना उचित नहीं। अपने 
सामने की घड़ियों को पकड़िये और प्रत्येक घड़ी से कुछ न कुछ सीखने का 
प्रयत्त कीजिए । ईश्वर एक वार ही एक क्षण देता है और दूसरा क्षण 
देने से पहले, पहले दिये हुए क्षण को वापस ले लेता है । हिन्दी के एक 
दैनिक पत्र में मोटो” के स्थान पर प्रकाशित हीने वाला यह छन्द हमारे 
लिये स्मरण रखने की वस्तु है 
शानदार था भूत भविष्यत्‌ भी महान है 
अचगर समभाल आप उसे जो वतमान है |!” 
समग्र नष्ट करने का अथ है अपने आचरण का नाश, सामथ्स का 
नाश और अपनी शक्कि का नाश । गृथ्-दृष्टि से सुधार के प्रत्येक अवसर 
को ताक में रहिए और गअच्येक क्षण का उपयोग अपने सुधार के लिए 


कीजिये । 


क्या कोई ठीक-ठीक यह बतला सकता है कि इस क्षण के बाद जो 
च्ण आने वाला है, उसमें क्या होगा ? हमारा जीवन एक पूँजी है और 
कण उसको इकाई है। एक-<क इकाई को बचाइये, जीवन की पूँजी वढ़ 
जायगी । एक-एक पाई ख़्च करते जाइए, कुछ दिनों में सारी पॉजी समाप्त 
हो जायगी 











ही 


मितव्यय 


हिन्दी के उन्‍नायक भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्ध अपने अनेक शुर्णों के 
कारण जहाँ आदशे रूप थे, वहाँ उनमें एक बहुत बड़ा दुगु ण भी था । वे 
'युरते सिरे के अपव्ययी थे। कहते हैँ वे प्रतिदिन अपने सारे शरीर पर 
 खुगन्धित रूहों की मालिश कराते थे, गुल्ाव-जल से स्नान करते थे, राजाओं 
. जैसे बख्र पहनते थे ओर दीपक में फुलेल जलाया करते थे । किसी कवि की... 
..साखारण रचना पर रीफ कर उसे हज़ारों रपये दान दे देना उनकी शाहखचों 

बत्र परिचायक था । यहीं तक हद होती, तो बहुत था। उनकी असीम 
खदारता का अनुचित लाभ डठाने वाले भी बहुत थे, जो ख़शामदियों और 
आहडुकारों के रूप सें उन्हें रात-दिन घेरे रहते थे । अपनी शान को क्रायम 
रुखते और उन चाटुकारों का सन्तोष-परितोष करने के लिए भारतेन्दु को 
आपने पूवेजों का संचित धन पानी की तरह बद्दाना पड़ता था । यहीं नहीं, 
शेसे लोगों की क्षणति में रहने के कारण भारतेन्दु में कुछ ऐसे चरित्र- 





... सम्बन्धों दोष आ गए थे जो उनके “सारतेन्दु” नाम को साथक करते थे । 


एक वार किसी शुभषी ने उनका अपव्यय देख कर कहा--“बबुआ 
... आस हाथ को रोक कर ख़च करो | पेसे को इस तरह लुटाना ठीक नहीं ”. 
/...  छूस पर भारतेन्दु ने कहा-- यह घन मेरे वाफदादों को खा गया हैं 


. छा में इसे खा दालूँगा । 


उनकी क्रिजूलखर्ची का उल्लेख करते हुए उनके एक समसामयिक ने 
... लेखा है--“जाई़े की रात थी । में बेठक में बेठा उनके आगमन की अतीक्ता 
..... आर रहद्दा था | कुछ और मित्र भी बेठे थे | इतने में भारतेन्दु आए..इघर- 
छाघर देखकर उन्होंने कहा--“अंगीठी न ओर फिर उन्होंने जेब से 
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शश्झ् |. सफलता 


नोटों का बंदल निकाला ओर उसमें दियासलाई लगाकर हाथों को सेंकने 
लगे। उपस्थित मित्र अवाक होकर देखते रह गए ।-उन्हें चकित देखकर वह 
शान से बोल-- लोग कहते है कि हरिश्चन्द्र धन फूक कर ताथता है 
इस कथन का सत्यता आप लोग अपनी आंखों देख से 

पर क्या सचभुच भारतेदु उस घन को खा सके ? तीस-बत्तीस व५ की 
आतप वयस सें द्वी वे स्वभ्गामी होीगए, और अपने अन्प-जीवम के शबन्तिम 
दिनों में वे पंसे-पंसे के मोहताज़ और हज़ारों के ऋणी होगए थे | उनकी 


छोटी-से-छीटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी मित्रों की सहायता के बिना म 


है पाता थी | अपने जीवन के आन्तिम दिनों में उन्होंने जो कशम्शाजनक 
पत्र लिखे थे ओर जिनमें उन्होंने अपने मित्रों गे आधिक सहायता की 
प्राथना की थी, वे अब तक सुरक्षित हैं और उनकी उस झूझे शान का 
परिहास कर रहे हैं । | क्‍ 
उदारता बुरी नहीं है, पर उसकी .एक सीमा है | सीना का अतिकमश 
पर विपत्ति का सामना करता पढ़ता हैं। लाखों का दान करने बाले 


लंबा दुस्द्द/म खानखाना का भा तब कहना पड़ता है --- 


. थे रहीम घर-घर फिर माँगि मधकरी खायें। 
यारा याभे छोडिये वे स्हीम अब नार्से।॥ 
>र उनके आश्रितों और खशामदियों को यह विचार कर उनका साथ 


छोड़ देना पड़ता 


जिन दिन देखे वे कुछुम गईं से बीति बहार | 
अब आल रहा गुलाब की अपत कटीली छार 
. घन कमाना कठिन नहीं है । उपयुक्त योग्यता होने पर अत्येक मनुष्य घन 


. कमा सकता हैं, पर उसका सहुपयोग करना कठिन है । किसी मनष्य के 
विवेक की परीक्षा इससे नहीं होती कि वह कितना घन कमा लेता है, अल्युत 
इससे होती हें कि बह रुपया किस तरह कमाता, व्यय करता और बचाता 
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मितब्यय . &श्ह 


हे । यह सत्य है कि घन जीवन का साधन है, साध्य नहीं ; और जीवन का 
छुट्टेश्य रुपया इकट्ठा करना नहीं है; पर यह भी सत्य है कि धन शारीरिक 


सुख ओर सांसारिक महत्ता का प्रधान साधन है । अनेक ऐसे गुण हें, 
धन के अभाव में जिनकी चर्चा ही व्यथ है । इमानदारी, उदारता, न्याय- 
शीलता, स्वाथत्याग, मितव्यथिता और दूरदशिता का घन से सीधा सम्बन्ध 
है। जिन्हें धन प्राप्त है, जो उसका सदुपयोग भी जानते हैं, वे ही इन गुणों 
पर अधिकार पा सकते हैं | छोक-व्यवहार में कुशल वही माना जाता है जिसे 
घन का कमाना, बचाना, व्यय करना, उधार लेना, ठीक समय पर उसका 
चुका देना ओर अन्त में कुटुम्ब के लिए बहुत कुछ छोड़ जाना आता है. । 

. एक-एक पेंसा यललपूर्वक बचाना और भविष्य के लिए' संचित करना 


बहुत बड़ी बुद्धिमला है । उने लोगों को कमी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता; 


जो हज़ारों कमाते हैं, पर सस्य पड़ने पर जिन्हें दूसरों के सामने हाथ 


फैलाना पढ़ता है. । मितव्ययिता सुप्रबन्ध और दूरदर्शिता का कारये है । 


अभिप्राय यह कि जो अपने आय-व्यय पर नियंत्रण रख सकता है और जो 


भावी विपदाओं के प्रति सतके रहता है वह अवश्य मितब्ययी होगा । मिल- 
व्ययिता हमें आत्म-संयम ओर स्वाथे-निरोध का पाठ पढ़ाती है । 


घन को क्या आवश्यकता हैं ? इसका उत्तर अथशास्त्रवेत्ताओं ने यह द 


.. दिया है--“बेकारी,.बीमारी और झूत्यु के लिए हमें धन की आवश्यकता 
सम्भव हैं, इनसें पहली दो बातों का किसी भाग्यशाली को अपगे जीवनकाल - 


में कभी सामना न करना पड । पर तीसरी बात तो अनिवार्य है 


__-  बुद्धिमता यही है कि ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे न केवल हमें ग्रत्युत 


उन व्यक्तियों को भी जो हमारे आश्रित हैं--अर्थात्‌ जिनका पालन-पोषण 
हमें करना पड़ता है, विपत्ति के आजाने पर जहाँ तक सम्भव हो कम कह 
उठाना पई । सितब्यय इस दृष्टि से बहुत जरूरी है । 

. ऊपर स्वाथनिरोध और आत्मसंयम का उल्लेख हुआ है । इसका ताल 
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यह कदापि नहीं है, कि पैसा इकट्ठा करने के लिए हम ऐसे पागल हो जायें, 
कि न स्वयं खाएँ-पहनें न अपने आश्रितों को ठीक से खाने-पहनने दें. और 


धन बचाकर उसे गाड़ कर रखते जायें। वह तो स्वाकेनिरोघ या आत्म-संयम 


नहीं है। उसकी गणना तो आत्म-अंबंचना और आत्म-हत्या में की जायगी । 


: झ्वायनिरोध का अर्थ है किसी मिलते हुए सुख को इसलिए त्याग देना कि | 


आगे चलकर उससे कोई अच्छा परिणाम निकले। एक उदाहरण देने से 
बात स्पष्ट हो जायगीं। समान लीजिए, आपकी और आपके एक पड़ोसी का 
आमदनी बराबर है। दोनों के समान सन्तानें हैं। आपका पड़ोसी खाने-पीने 
ओर पहनने-ओद़ने का शौकीन है । अपने शौक़ को पूरा करने की धुन में 
वह जो कुछ कमाता है, सब व्यय कर डालता है। वह यह नहीं सोचता. कि 
शाम चलकर पैसे के अभाव में उसकी सन्‍्तानों की शिक्षा-दीक्षा का क्या 
होगा । पर आप खाने-पीने आदि में केवल उतना व्यय करते हैं, जितने से 
एक साधारण रहस्थ का काम मंज्ञे से चल सकता है, और कुछ बचाकर 


_ अतिमास इसलिए रखते जाते हैं, जिससे समय पर अपनी सन्‍्तानों की पढ़ाई... 


लिखाई और खाने-पहनने की समुचित व्यवस्था कर सकें । यह आत्मसंयम है । 

.. हमारे समाज में ऐसे मनुष्यों की संख्या कम नहीं है जो खूब कमाते हैं, 
पर सब खचे कर डालते हैं । फिर निराश्रय की भाँति समय पड़ने पर समित- 
व्ययी लोगों का मुँह ताका करते हैं। यह दोष उच्च और मध्य वर्ग में ही हो; 


यह बात नहीं है। जिन्हें पेसा पैतक सम्पत्ति के रूप में मिला है अर्थात्‌ 


जिन्होंने उसे कमाने के लिए एडी-चोटी का पसीना एक नहीं किया है, ये पेसे 


को फूँकें तो अनुचित होते हुए भी स्वाभाषिकसा लगता है । पर वे इक्के- 
' ताँगेवाले, कुली, मज्ञदूर ओर कारीगर, जिन्हें कुछ पेंसों के लिए रात-दिन 
खटना पड़ता है; यदि संध्या के अवेरे में ताड़ी-चर या शशबखाने में अचेत 


पड़ें दिखाई दें तो देख कर दुःख होता है । यदि वै संयम से रहें, मेहनत की 
कमाई का सहुपयोग करें और उसे प्रबन्ध के साथ व्यय करें, तो उनके घरों 
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है. 
की -. 


की ऐसी दशा न रहे, उनके बाल-बच्चे ऐसे फटे हाल न रहें । शहरों की 
अजदूर बस्तियों को. नरक जैसा बनाए रखने में शोष॑क वंगे या बुंज आ 
 क्‍लास' उतना जिम्मेदार नहीं है जितनी मज़दूरें की अपनी खराब आदतें 
हैं। एक औसत मजदूर की आमदनी औसत किसान की आमदनी से 
. अधिक होती है; फिर भो दोनों पर्मो' की औसत हालत में, उनके रहम-सहन 
के मापदराड में जो अन्तर है बह छिपा नहीं है। कारण, किसान का अपेक्षाकृत 
संयमशील ओर मितव्ययी झेन्ा और मजदूर का पियक्कड और फ़िजलखन 
होना है । उद्योग-घन्ध में जो लोग फंसे है, उनकी सफलता और स्वाघीनता 
मिलध्ययिता पर बहत कुछ निभर है । क्‍ 
. खपव्यय का दोष कुछ जातियों में परम्परा के रूप में भी पाया जांता 
ऐसे समाज प्रतिष्ठित नहीं होते । समय उत्तको मनचाहा नाच न॑चाया 
* करता है । उस जाति में आत्म-सम्मान ओर आतप्मा-निर्भरता की भावनाएँ 
भी नहीं पाई जाती | उसके सदस्यों की खाने उड़ामे के लिए धन चाहिए--- 
बह चाहे किसी प्रकार से मिले। ऐसी जातियों का नेतिक स्तर स्वभावतः निम्न 
होता है । और जातियाँ उन्हें सम्मान और विश्वास योग्य नहीं समझती |. 
“रुपए की छोटी-से-छोटी बचत. भी गृहस्थामी और गृहसदस्यों के लिए . 
बहुत सहारा होती है । व्यावहारिक्र जीवन में रुपया घह शक्ति है जिसके रहने 
पर सनष्य सदा शेर बना रहता है। स्वयं पर भी रुपया राह निकाल देता 
है। असम्भव काय को पलक मारते सम्भव कर देता है क्‍ 
किसी पुस्तक में एक कहानी पढ़ी थी । एक युवक बहुत दिलों से बेकार 
था । कुटुम्ब उसे भार-स्वंखूप प्रतीत हो रहा था । नौकरी खोजतेनलोजते थक 
. गया था, पर कहीं ठिकाना न लगता था.। एक वार उसकी भेंट ऐसे व्यक्ति 
से हुई जो ऊँचे अधिकारियों की दुलाली करता था। उसने इस नवयुवक को 
दूसरे दिन एकान्त में मिलने को बुलाया और उसे आश्वासन दिया कि 
बह उसकी नोकरी लगवा दंगा । 
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छ 


 दसरे दिन मिलने पर डस दलाल ने कट्ठा कि यदि तुम रिश्वट में सो 


रुपए तक देने का प्रबन्ध कर सकी तो मैं तुम्हें ४०) मासिक की जगह 


दिला सकता हूँ । यह »०) मासिक की नौंकरी उस युवक को अप्रत्याशित . 
ब्रदान के रूप में बिखलाई दी, पर १००) देने की बात कठिन थी । दलाल 
इस बात पर राजी नहीं हुआ कि युवक नोकरी करते हुए थोड़ा-थोड़ा करके - 
१००) चुका देगा । वह रुपए पेशगी चाहता था । 

चिन्ताओं में डूबा युवक घर आया और मन मार कर चारपाई पर गिर 


पड़ा | पत्नी उत्ते उदास तो ग्रतिद्नि. देखा करती थी, पर आज कीं उदासी 


में कुछ विशेषता थी । पति के पास जाकर उसने सब दृत्तान्त ज्ञात किया 
ओर फिर कहा--“यदि १००) पेशगी देने की ही बात है तो इसका प्रबन्ध, 


मैं कर दूँगी।” युवक को आश्चय चकित करने के लिए यद्द काली था 
क्योंकि वह जानता था कि घर में कोई ऐसा आभूषण या वत्त न-माँडा भी. 


शेष नहीं हैं जिसे गिरवी रखकर या बेचकर १००) प्राप्त किए जा सकें । 
जो कुछ था वह बेकारी के दिनों में क्रशः छदरसात्‌ हो चुका था। फिर 
भी उसने कुछ कहा नहीं । दूसरे दिन युवक जब जाने को तैयार हुआ, तब... 
उसकी स्त्री ने आकर उसे एक थेली दी जिसमें १००) थे। युवक ने हाथ... 
बढ़ाकर थेली लेली, पर उसे लेकर दुश्चिन्ता की आडी-तिरछी ओर श्यामल 


रेखाएँ उसके चेहरे पर अंकित होने लगीं । 


उसे दुश्चिन्ता और दुष्कल्पनाओं में पड़ा देखकर स्त्री मे कहां--- 


“स्वामी, आप यह रुपया निस्संकोच ले जाइये। न मैंने इसे किसी से 
. उधार लिया है और न किसी पापकमसे द्वारा उपार्जित किया है। आप ४ 


देह में पड़े हैं, इसलिए बता रही हैं. कि ये रुपये मैंने मितव्यय और 
सुप्रबन्ध द्वारा बचाए हैं । घर में रोज ई'घन जला करता है। मैं बबूल की 
लकड़ी जान-बूमकर मैंगाती थी क्योंकि उसमें आँच अधिक होती है । भोजन 


पक छुकने पर जो कोयले बचते थे, उन्हें में सावधानी से बुझाकर रख लेती 
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थी । उनमें जो कोयला छोटा होता उसे लेकर में अँगीठी का काम करती 
थी, पर जो कोयला अच्छा और बड़ा रहता था, उसे इकट्ठा करके हलवाई 
की दूकान पर मेज देती थी और उसके पेसे कर लेती थी। इसी शअकार 
धीरे-घीरे आपके अनजाने में ही मेंने ये रुपये इकट्टू कर लिए । मुझे सन्‍्तोष 
है कि आज ये रुपये हमारे गाढ़े समय में काम आ रहे हैं ।” 

..._ उस गृहिणी के ये शब्द क्या हमारे घरों की उन बहू बेटियों को स्मरण 
. रखने योग्य नहीं है, जो शहस्थी की छोटी-छोटी चीज़ों को योंहीं नश्ट हो जाने 
देती हैं, और उनकी कोई परवा न करके गृहस्थी की चिन्ता में और 
९ 'पारिवारिक व्यय में अनावश्यक बंद्धि करती रहती हैं ? 
.... किसी सुव्यवस्थित अंग्रेज़ी कारखाने में जाकर देखिए | छोटी-से-छोटी 

चीज़ भी वहाँ बेकार फेंकी जाती न दिखाई देगी | दटी छश्यों, छेद वाले 
छीन फे डिब्बों, जंग खाई आलपीनों, कागज की कतरन और दूसरी ऐसी ही 


'+ चीज़ों को, जो हमारी गृहस्थियों में प्रतिदिन फाड़ को राह घूरे पर पहुँच 


. जाती हैं, वहाँ इकट्ठा किया जाता है, और जब ढेर बड़ा हो जाता है तब 
.. टेण्डर मैंगाकर वह कवाडियों को बेच दिया जाता है । इस प्रकार उससे भी 
कुछ वसूल कर लिया जाता है। एक कारखाने के मालिक ने अपनी अनुभव 
पुस्तिका में लिखां है--बीस वर्ष के समय में मुझे अपने कारखाने में ऐसी 


एक भी वस्तु न मिली, जिसे योंही कूड़ा समझ कर फ्रेंक दिया दो | सूखी 


घास, जो हमारे सहन से सफ़ाई के लिए छीली जाती, कपड़ों के गन्दे चिथर् 
जो मशीनों को पोंछने के बाद बच रहते; कागज. की कतरन और बाँस 
तथा दसरी लकड़ियों की खप्ें भी हम इकट्ठा करते थे और कार्रोज्ञ बनाने 
वाले कारखानों को अच्छे दामों पर बेच देते थे । | 
कारखाने का सहन लंम्बा-चोड़ा था और वृश्किल में उसमें एक 
विशेष प्रकार की घांस उग आया करती थी। दृष्टि निकल जाने पर सहन 
. की सक्ाई के लिए वह घास छील डाली जाती थी. और सुखाकर कांग्रज्ज 
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्ु 


की फ़ोक्टरियों के हाथ बेच दी जाती थी, क्योंकि पशु उसे खाना पसन्द 


नहीं करते थे । एक वार मैने देखा कि उस घास के कुछ पौधे पक्‍की मोरी' 
में गिर गए. हैं और उनसे मिलऋर मोरी के उस भाग का पानी एक विशेष 


... अकार से नीला हो गया है। मैंने अनुमान किया कि उस घास में रंग है 


और उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। एक पक्का हो वनवाकर 
सैंने उन पौधों को सड़ाया और उसके पानी को आऑँच देकर उड़ा दिया 


- थया । इस ग्कार. एक पक्का नीला रंग बन गया जो नील के रंगकी 


टक्कर का था ! बाज़ार में इस रंग की बहुत कई हुई, अतः मेरे कारखाने 
की अतिरिक्त उपजों' में उसका विशेषस्थान हो गया )! 

.. कावडेन का कथन है--संसार के लोगों में सदा दो वग रहे हें--एक 
तो वे जो बचत करते हैं और दूसरे वे जो सबका सब व्यय कर डालते हैं 


अर्थात्‌ मितव्ययी और अपफव्ययों ! मितव्ययी मनृध्यों ने बड़े-बड़े मकान 


पुल, मिल, रेलें और जहाज़ बनाए हैं और संस्कृति के विकास में योग दिया 
है । अपव्ययी सदा उनके दास रहे हैं । 


_* बआईंड ने कहा है--/ ऐसा कोई छूमन्तर नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य 


अपने को निम्नावसथा से शीघ्र उठा सक्रे, सिवा इसके कि बह उन्हीं 


. साधनों का अवल्लम्बन करे---उन्‍्हीं गुणों को अपनाने का अयत्न करे, जिनके 


है (४ 


द्वारा उसके अन्य साथी उस दुखद परिस्थिति से छुटकारा पा सके हैं। 


. अंत्येक मनुष्य के लिए केवल एक हो मांग है जिस पर चल कर वह अपनी 
.. परिस्थिति को--यदि वह अच्छी है, क्रांयम रख सकता है; और यदि वह 
बुरी हे तो उससे अपने को ऊपर उठा सकता है । बह मांग है परिश्रम 


क्षेयम, इमानदारी ओर मिलव्यय का । 
अपंव्यय और मितव्यय की सीमा निर्धारित करना कठिन है 


. ऐसी रेखा निश्वयपूर्वक नहीं खींची जा सकती, जो यह दिखा सके कि उससे 


इस पार के व्यय मितव्यय में आते हैं और उस पार के अपध्यय में । अत्येक 














थी, 


मितब्यंय ह रे २ है | 


. मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही इनका निर्धारण कर सकता है । 


मूलभूत सिद्धान्त यह्द है कि पारिवारिक या व्यक्तिगत आय का एक निश्चित. 


: अंश बचता अवश्य रहे, और वह अंश, जहाँ तक सम्भव हो, अधिक से 
अधिक रहे । यदि हम अपने व्यय को तटस्थ की भाँति देखें, तो हमें ऐसी - 


अनेक बस्तुएँ मिल जायेंगी जिन पर -पैसा व्यय करने की वस्तुतः कोई 
आवश्यकता नहीं थी, अर्थात्‌ उनके बिना भी हमारा काम चल सकता था।. 
कोई वस्तु केवल तब मोल लो जब उसके बिना काम ही न चलता हो । . 
शान-शौकत की वबचस्तुएँ, उत्तम कोटि का बहुमूल्य फ़र्तांचर, सैर-सपादे की. 
सामभग्रियाँ विल्ास की वस्तुएँ हैं | बहुमूल्य साड़ियाँ, लिपस्टिक, स्नो, पाउडर 
ओर पक्र आदि वस्तुएँ, जिनपर गृहस्थ का बहुतं-सा रुपया अतिदिन व्यय 
किया जाता है, इसी कोटि में आती हैं । कया कोई कह सकता है कि ये 
वस्तुएँ, उसकी शृहस्थी के लिये नितान्‍्त आवश्यक हैं ? 
अपव्ययी सदा निधन रहता है | यह ठीक उस दास के समान है जिसे 
आपनी परिस्थिति १२ अधिकार नहीं है; वह् दूसरे की मानने के लिए विवश 
| जाता है । उसे अपनी अ्रन्तरात्मा को हनन करके दूसरों की खुशामद 


- करनी पड़ती है। यदि कहीं महँगी आ गई, जेसी कि इस द्वितीय महायुद्ध 


के ५-६ वर्ष में रही है, तो उसे या तो मित्रों के सामने हाथ फैलाना पड़ता 


है, या ग़रीब बनकर रियायतें ग्राप्त करने को विवश होना पड़ता है 


सनष्य का रोजगार यदि चला जाय, तो उसे यह देखकर पश्चात्ताप होता है 
कि जिस वस्तु को उसने १००) में खरीदा था, उसे कोई २०) में भी लेने 
की तेयार नहीं होता । ऐसे- मनष्यों के पास शअ्रन्त में इतना भी नहीं बचता 
कि वे दसरी जगह जा कर फिर कुछ धंधा शुरू कर सके । 

सभी विपत्तियाँ सम्भावित हैं और उनसे बचने का. एकमात्र उपाय 
मितव्यय है । इसके लिए न अधिक साहस को आवश्यकता है और न विशेष 


योग्यता की । साधारण मनोबल और सूझ-बूक से काम चल जाता है। गह- 











१२६ . सफलता 


प्रबंध की ओर सतक दृष्टि रखना पर्यात है। अबन्ध, नियम, दुररशितयां 


ओर किसी वस्तु को व्यर्थ नश्ट होने से बचाना मितव्यय में सहायक दोते हैं। 


किफ्रायतशारी कँजूसी नहीं है । एक सेठ के संबंध सें पढ़ा था, जो अपने 


धर के लोगों की अपने सामने बुलाकर खाय-सामग्री दिलाया करता था। 


मई बहू आई तो यह सब देख कर बहुत चोंकी और चिन्तित रहने लगी । 


उसका स्वास्थ्य गिरता देखकर सास ने कारण पूछा । उसने कहा+*-“यह!। 
का रिशनिंग-सिस्टम” देखकर में चिन्तित हूँ। जहाँ आठा और दाल तोल- 
 लोल कर मिलता है, वहाँ में कितने दिन जीवित रहेँगी। सेठ के कानों 


९७५ 


में भी बहू की यह बात पहुँची, पर वै चुप रहे । 

कुछ दिनों बाद बहू के पीहर से ख़बर आई कि स«बन्‍्धी सेठ का दिंवाला 
होने आ रहा है । एक लाख मौहरी का यदि तुरन्त प्रबन्ध नम किया गया तो! 
साख उठ जायगी और फट्ट उलट जायगा। सेठ उत्त पत्र को लेकर बहू के 


पास र्वर्य पहुँचे और बोले---“तुम शीघ्र पीहर जाओ और अपने साथ दस 
तोई एक-एक लाख मोहरों के लेती जाओ । अत्येक तोर्ड में विभिन्‍न 


सन्‌ की मोहरें रहें । तकाओं वाले जिस सन्‌ की मोहरें मार्ग, उसी की 


उन्हें दिला दो । इस तरह हमारे संबंधी की साख फिर जम जायगी। 
. बहू की शंका का इससे अच्छा समाधान और क्या हो सकता था । ह। 
सच्चा मितव्ययी धन की पूजा नहीं करता, वह उसे एक उत्तम साधन... 
.. आन कर उसकी रक्षा करता है। कजूस वह है जो रुपये की पूजा करे, उसक 

उचित उपयोग न करे । सच्चा स्वावलम्बी सदा मितथ्ययी होता है। उसे जब 


अपना ही सहारा है, तब वह अपने हाथ के साधन को अवश्य सुरक्षित खखेगा। 


एक पिता ने अपने पुत्र को शहस्थाश्रम में अवेश करते समय यह 
उपदेश दिया था+-में चाहता हूँ कि तुम सब प्रकार से सुखी रही । इसके 


लिए में मितव्ययिता पर अवश्य ओर दूँगा। श्रोड़े विधारने वाले इस से 


कितना ही घृणा करें और मितव्ययी 'की हेंसी उड़ा, पर है यह बहुत 
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आवश्यक गुंग; क्योंकि स्वाधीनता इसी से मिलती है जो प्रत्येक उत्साही 
का जीवन-लक्ष्य होता है । द हा 

.._ सच्चा ईमानदार वही है जो अपनी आमदनी से अधिक व्यय नहीं 
करता । पचास की आमदनी और सौ. का खच यही साबित करता है कि 
धन किसी अनुचित खोत द्वारा आ रहा है । लखनऊ के एक नवाब अपने 
किसी साधारण कर्मचारी के घर निमन्त्रण पाकर तालग्राम गए थे। बहाँ 


जाकर उन्होंने अपने कमचारी के जो ठांउ-बाटठ देखे, उससे उन्हें निश्चय 


हो गया कि वह व्यक्ति अवश्य किसी बहाने से अ्जा को लूढता-खसोटता है। 


अन्यथा राज्य की ओर से उसे जो कुछ दिया जाता है, उससे ऐसी शान*« 


शीकत कैसे रह सकती है । नवाब ने न केवल उस कर्मचारी को क्रद कर 


_ लिया; बल्कि उसकी सारी सम्पत्ति शाही खजाने में जमा करा ली । 
 तालप्राम में उसकी हवैली अभी तक खड़ी है। द 


रुपये का ठीक मूल्य तब ज्ञात होता है, जब वह पास नहीं रहता।..... 


विलासी आदमी ऋण में शीघ्र ही फँस जाता है, जो उसके जीवन को भार 


बना देता है । ऐसे आदमियों के जीवन के सुख-स्वतन्त्रता शीघ्र छिन जाते. 


हैं। एक पैसे का बचा लैना उसके कमा लेने से अधिक महत्त्व का है। 


किफ्रायत की आदत छोटी-छोटी चीज़ों से सीखी जाती है । जो बच्चे, जो 


पाते हैं उसे खा-पीकर समाप्त कर देते हैं, वे बड़ होकर अपना हाथ रोक | क्‍ 
. भी केसे सकते हैं ? द 


“जाली थेला खड़ा नहीं दो सकता; निधन मनुष्य भी ईमानदार नहीं 


. रह सकता और ऋणी सत्यवादो नहीं हो सकता, इन आदरश वाक्यों का : 
 खणसडन आज तक कोई नहीं कर सका है । कहा गया है कि करूँ 5 की सवारी 


ऋण पर रहती है । अभिश्नाय श्प४ है। ऋणी जब ठीक समय पर ऋगा नहीं 
चुका पाता, तब महाजन से तरह-तरह के बहाने करता है और एक के बाद . 
दूसरा भरेंठ बोलता है। अपव्ययिता ऋण की जननी है | उधार लेकर व्यश्र 














श्य्थद.... .. सफलता 
करना जितना सरल होता है; अपना कमाया पेसो उतनी सरखता से खचे 
करते नहीं बनता । इसीलिए जिन्हें उघार लेकर अपव्यय करने की आदत 


पड़ जाती है, उनका ऋण से छूटना अ्रसम्भव हो जाता है 


पहली वार ऋण लेना पद्दली बार भ्रूठ बोलने के समान है । फिर वार 
चार वही क्रम दुहराना पड़ता है । फिर ऋण लिया और फिर झूठ बोला 
जाता है | क्रमशः मनष्य पतन की ओर जाते-जाते, इतने गहरे में गिर जाता 


है; जहाँ से उसे मृत्यु भी नहीं उबार पाती । एक आुक्क-भोगी ने लिखा हैं;--+ 


“उस सुख पक्के लात मारो जो कज़् लेकर भोगा जा सकता हैं। उस 
बस्त को न लो जो ऋण के पेसे से खरीदी जायः भले ही उसके अभाव में 
तुम्दें कितना ही कष्ट उठाना पर्ड । रुपया कमी उधार मत की | यह काम 
मनुष्य को नीच बना देता है । चाहो तो डधार दे सकते हो; पर अपना वित 
और लेने वाले की स्थिति समझे कर ! चाहे जो हो, पर उघार मत लो । 

गतिकार ने स्पष्ट लिखा है-'ऋणकर्ता पिता शत्रु: । जो अपना जीवन _ 
ऋण से प्रारम्भ करते हैं, उन बच्चों का भगवान ही रक्षक है। जब तक ये 
कुछ पेदा करने योग्य होंगे, तब तक ब्याज और मूल मिलकर इतना हे 
जायगा कि वे यत्न्‌ करके भी .डससे सुक्किन पा सकेंगे। अतः अभी से 


अपनी सन्तान का हित ध्यान में रखकर, दृढ़ संकल्प कर लो कि हम ऋण न 


लेंगे । अपनी आवश्यकताओं को इतना परिमित रबखेंगे कि हमें दूसरे के 


खाहाय्य की आवश्यकता ही न हो । गरीबी हमारे सुख की शत्र है। वह 


अपव्ययिता से आती है | .अपव्यय न करो तो गरीबी का सामना कभी न 


करना पड़ गा । 


मितब्ययिता के लिए यह आवश्यक हैं कि अपने ध्यय की छोटी- 
छोटी मद पर पूरा .ध्यान रक्खा जाय । मनष्य की अपना देंनिक हिसांब 


आँखों के सामने रखना चाहिए-। अपने व्यय को श्राय के भीतर रखने 


के लिए इसमे अच्छी और बात नहीं है । मद्गादिव गोविन्द रानाडे इस विषय 














हि क्‍ 
मितब्यथय .. .. . . . १२१४ 
. मैं बई सावधान थे। उन्होंने अपने घर के व्यय का क्रम बाँध रक़्खा था । 
है अपनी पत्नी को घरेलू व्यय के लिए सो रुपए प्रतिमांस देकर कह देते थे 
कि इसी में महीने भर का पूरा व्यय चलाना है । रात को वे, तब तक नहीं 
सोते थे, जब तक आये-व्यय का.लेखा ठीक न मिल जाता । क्‍ 
युद्ध और मेहगी से अनेक हानियाँ हुई हैं। उसमें सबसे बड़ी हानि 
यह हुई है कि मध्यवगग के पास पैसे की इफ़रात हो गई है । नाच-घरों और 
सिनेमा-घरों के सामने जितनी भीड़ देखने को मिज्ञती है, पहले-पहले उसकी 
आधी भी नहीं द्वोती थी । श्यज्ञार की वस्तुश्रों के दाम बहुत चढ़ गए हैं, फिर 
भी उनकी इतनी बिक्री है कि देखकर आश्यये होता है। आजकल, विशेष- 
तया मध्यवग की जीवन का स्तर ऊँचा बनाने की सनक सवार हो गई 
सब शआधुनिकतम बनना चाहते हैं। यह फ़शन का दासत्वभर है । अपव्यय 
| यह प्रधान कारण है | झूठी दिखावट का भी इसमें योग रहता है । हम 
ऊपरी तड़क-भड़क से दूसरों पर घनवत्ता का सिक्‍का जमाना चाहते हैं। 
इससे कितनी हानि होती हे, यह बताने की आवश्यकता नहीं । ऐसा करना 
मिघधेनता को निमन्त्रण देना है । | 
5एक पेसा बहुत नगरण्य वस्तु है; पर हज़ारों ग्रहस्थियों का सुख उसी 
*क पैसे को ठीक तरह ख्च करने और जमा करने पर निभर है । यदि हम 
अपने पसोने की कमाई के पेसे को बेकार नष्ट कर दें, तो हमारा जीवन 
पशुओं के समान हो जायगा । परन्तु यदि हम इन्हीं पेसों को अपने निर्वाह 
ओर बाल-बचों की शिक्षा के लिये बचाते रहें, तो इसका फल यह होगा कि. 
हमारी शक्ति और सुख बढ़ जाययँगे; भविष्य का भय कम हो जायगा, और 
. हम न केवल अपनी; बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकेंगे (*. 
डाक्टर सेमुएल का उपयु क्क कथन अच्चरशः सत्य है । 





पुरुषाथ 
पिछले दिनों समांचार-पत्नों में छुपा था कि एक झुब्ब खारकसार-नेता 
' झुस्लिमछ्लीग के मेता जिना साहब से मिलने के लिए उनकी आलीशान कोठी 
प्‌२--जो बम्बई में मजावार हिल जैसे रमणशीय स्थान पर है, पहुँचा । कोठी 
. का सामोन और सजावट देखकर वह दंग रह गया | मिह्टर जितना से मिलने 
घर उसमे सबसे पहला प्रश्न यह किया कि>+“आप इतनी शान और ठा5- 
ढ से क्यों रहते हैं ?” द 

मिह्टर जिना ने उत्तर दिया«-“इसलिए कि इंस सारी शान और इस 
सारे ठा5 बाद को मैंने स्वयं पेदा किया है। अगर आप चाहें तो आप भी 
_धुरुषाथ और उद्योग से धन प्राप्त कर सकते हैं »र मेरी ही तरह या मुककमे 
बढ़कर ठाठ बना सकते हैं ।' मिस्टर जिना के इन शब्दों में कितनी सचाई 
है | नीतिकार का मत है कि लच्ध्मी पुरुषाथे की चेरी होती है । 


ओ पुरुषा्थों है, जो अपने दवाथ से कुँआ खोदकर पानी पीने को तेयार _ 


है; जो अथक उद्योग कर सकता है; उसके लिए संत्ार की कौन बस्तु 
अपग्राप्य है | वे सच्चे पुरुषार्थी ही थे जिन्होंने अपनी समस्त इच्चछाश्रों की 


पूर्ति की, संसार के सब सुखों की भोगा, ओर झत्यु के पश्चात्‌ भी. अपनी 


. कीति छोड़ गए । विना उद्यम के--विना पुरुषाथ के, कुछ भी नहीं मिलता । 
सोते सिंह के मेह में ध्रग आपसे-आप आकर प्रवैश नहीं करता । 
अपनी सारी शक्षियों को, निश्चित उद्देश्य की पूति के लिए, एक स्थान 


. पर केन्दीभूत करना ही पुरुषा्थ है। सीये शब्दों में अ्रपने लक्ष्य को पूरा 


करने के लिये, अपनी सम्नस्त शक्तियों से परिश्रम करना ही पुरुषाथ है । 
.... असिद्ध कवि लॉगफेलों की कविता को कुछ पक्षियों का भावाथ इस 
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: अकार है--“हमारे बहुत से मित्र उन्नति के शिखर पर पहुँच गए हैं, जब 
कि हम अभी तक अवनति के गते से ही नहीं निकल पाये । कारण केवल 
यही है कि जब हम लोग गहरी निद्रा में मस्न रहते थे, हमारे मित्र सर्देव 
आगे बढ़ते रहते थे | वे पुरुषार्थी थे, इसी कारण वे सफल हो गए | 
ढेला फेंकते समय, या' फुटबाल-हाकी खेलते समय, हम॑ प्रतिदिन _ 
अनुभव करते हैं, कि जितनी तेज्ञी से फुटबाल में किक करते हैं, वह उतनी 
हो अधिक दूर जाती हैं; जितने ज्ञोर से हाकी से हिट करते हैं, हाकी-बॉल 
उतनी ही ज्यादा दूर जाती है। गाँवों में गुल्ली डंडा खेलते में जितनी ज्ञोर 
गुल्ली उछाली जाती है, वह उतनी ही अ्रधिक दूर पड़ती है। ठोक यही 
दशा हमारी है। हम जितना अधिक परिश्रम करेंगे; उतना ही अधिक 
बढ़ें गे । यदि अपने परिश्रम में ढील डाल देंगे, तो हमारी सफलता की गति 
भी धीसी पड़ जायगी । इससे अनुमान किया जाता है कि अपने ध्येय में 
. सफलता श्राप्त करने के लिए हमें पुरुषाथे की कितनी आवश्यकता होती है । 
.... हमारे अधिकांश काम अपनी साधारण गति से चला करते हैं। 
उनका बेंघा-बैंघाया और नपा-्तुला ढंग होता है। पर जीवन में अनेक 
अवसर ऐसे भी आते हैं, जब हमें असाधारण काम उठाना पड़ता है| उस [ 
समय यदि हम काय को पूरा करने का दृढ़ संकल्प न कर लें, तो हमारे... 


उद्देश्य की पूर्ति कदापि न हो । उस समय इमारे पुरुषाथ की परीक्षा होती... -. 


है। हमारा पुरुषाथे ही हमें ठेढ़ी और पेचीदा गलियों के शँधेरे मार से 
.. सफलता के अकाश-केन्द्र तक पहुँचा देता है।. बीच-बीच हमें लगता हैं, 


" कि हम जिस शअकार बढ़ रहे हैं, वह ठीक नहीं । यहीं से लौट जायें. आगे .. 


ख़तरा है । वहीं हमारा पुरुषार्थ हमें ललकारता है। हम सावधान हो जाते. 
: हैं और हमें वह. सफत्तता को ओर घसीट हो ले जाता है। 
महाराणा अताप के सामने ऐसी ही कठिनाई उस समय उपस्थित हुई 
.. थी, जब वे स्वाधीनता की साधना में वन-वन भठक रहे थे । कुठुम्ब साथ था. 











श्शेरे....... .. सफलता 


अन्न का एक दाना मिलना असम्मव था। जब बच्चे भूखों मरने लगे । तब 
रानी ने सूखी घास के चून से अलोनी रोटी बनाई । दुर्भाग्य से एक बच्ची 
उसे भी न खा पाई । वह रोटी हाथ में लेकर खाने को बेठी ही थी, कि एक. 
चन-विलार निकला और रोटी को छीन भागा । लड़की रोती ही रह गई | 

प्रताप इस करुण दृश्य को न देख सके । उनका साहस और पएुरुषार्थ 
जवाब देने लगा। उन्होंने अकंबर बादशाह को एक पत्र लिखा जिसमें 
सन्धि की प्राथना की गई थी । 

वह पत्र किसी प्रकार अकबर के दरबारी प्रथ्वीराज को मिला । उसने 
उसे पढ़ा और उसके उत्तर में तुरन्त राणा को एक पत्र लिखा, जिसके एक 
_ एक शब्द में संजीवनी शक्ति थी । राणा का प्रंसुप्त पुरुषाथे फिर जाग्रत हो 
. गया और वे अंपने कत्त व्य-पथ पर आरूढ़ बने रहे । आज भी उनका नाम 

सुन कर हमारा मस्तक श्रद्धा और आदर से कुक जाता है । 

'. इस संसार में ऐसे मनुष्यों की संख्या अधिक मिलेगी, जिन्हें धन, 
यश, सुख और ऐश्वरय पाने की तीत्र इच्छा तो है, पर वे यह चाहते हैं 
कि विना कुछ प्रयत्न किये ही वे सम्पत्तिशाली हो जाये; वे चाहते हैं कि 
बिना कुछ अध्ययन किए ही वे विद्वान लेखक हो जायें; परन्तु उनकी सब 
 इच्छाएँ न तो कोई अथ ही रखती हैं श्रौर न कुछ महत्त्व ही । हाँ, यदि 
वे अपनी इच्छाओं को सम्मुख रख कर उनको पूरा करने के लिये दृढ़ 
परिश्रम आरम्भ कर दें, तो उनकी इच्छाएँ भी महत्त्वपूर्ण हो जायेगी और 
वे सफलता भी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इच्छा करना बुरा नहीं है, परन्तु 
. इच्छा करने में और फल श्राप्त करने में बहुत अन्तर होता है । इच्छाओं को 
सामने रख कर दृढ़ परिश्रम करने पर ही फल की ग्राप्ति होती है 

मानव की उन्‍नति और ठद्धार के लिए संसार में कितने धर्म प्रचलित. 
हो चुके हैं। इन धर्मों के संस्थापकों व प्रवत्त कों ने बहुत कथ्)ें को सहन . 
किया वे बहत विरोध सहा, परन्तु अपना कारय न छोड़ा | अपनी जान 
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लँ 


हथेली पर रखकर वे लेग हढ़ता से अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे 
. इसी कारण से सफल हुए और उनके घर्म आज तक हमारा पथ-प्रद्शन 


करते हैं । मुसलमानों के पेग्रम्बर हज़रत मुहम्मद का जीवन जिन्होंने पढ़ा 
होगा, वे ही उनकी कठिनाइयों का अनमान कर सकते है। किन- किस 
कशें के बीच उन्होंने इस्लाम घमम का प्रचार किया उनके विरोधी ऐसे 


कट्टर थे कि सदेव उनकी जान लेने के प्रयत्न में रहते थे । फिर भी वे अपने 


मार्ग से विचलित न हुए। अपने इस पुरुषार्थ के कारण ही वे अपने धर्म 
के अनुयाग्रियों की संख्या बढ़ाने में सफल हुए । 

गांतम छुद्ध न दशनशाज्तर में पढ़ा था कि “तीनों प्रकार के ढःखों की 
निवृत्ति अत्यन्त पुरुषार्थ है ।” जीवन की करुणा से वे विचलित हो उड़े 
थे। वे संसार को दुःखों से छुड़्ने का कोई सीधा और सरल मार्य खोजना 
चाहते थे । इस उद्देश्य से वे उस “अ्रत्यन्त पुरुषाथ' को ग्राप्त-करने के. 


. लिये तैयार हो गए। उन्होंने राज-वैभव छोड़ा, युवती और परम सुन्दरी पत्नी 
छोड़ी, एकमात्र पुत्र छोड़ा और वन में जाकर तपस्वी का ब्रत अहण किया । 


यह उनके पुरुषाथ ही का परिणाम है कि संसार में बौद्ध धर्म के आज भी 


... लाखों अनुयायी हैं। उनके सिद्धान्त भारत से बाहर भी अपनाए गएथे। 
..... ईसाई धर्म के अचारक हज़रत ईसामसीह को भी ब हुत विपत्तियों 

- और विरोधों का सामना करना पड़ा था । उन्हें तो अन्त में उनके विरोधी 
: यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया था; परन्तु क्या यीशू अपने प्रयास में 


सफल नहीं हुए ? अवश्य हुए। आज संसार के समस्त घर्मो' में से एक 
तिहाई जनता ईसाई मत पर ही विश्वास रखती है। यह बात अवश्य सच 


है है कि यीौश अपनी सफलता अपने नेत्रों से नहीं देख गए । परन्तु वे सफल 
 श्रवश्य हुए, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । 


-. आर्यसमाज के प्रक्‍त क महर्षि दयानन्द सरस्वती ने लोक-कल्याण को. 


. अपने जीवन का ब्रत ह्वी बना लिया था। इसी भावना की पूर्ति के लिये 
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वे जिस पुरुषाथ से अग्मतर हुए थे, वह स्वेबिदित हैं । यदि वे ऐसे पुरु 
षार्था न होते तो आज हमारे देश में स्वतन्त्रता की भावना को जो व्यापक 
लद्दर बह रही है; उसका कहीं पता भी न होता । इसी पुरुषाथ का वेदी 
पद ही अन्त में उन्हें बलिदान भी हो जाना पड़ा था 


ऊपर फल उदाहरण हमें बतलाते हैं कि पुरुषार्थ करने वाले की सफलता 


अवश्य प्राप्त होती है । हम सफलता चाहते हैं तो पुरुषाथ करें ! 


आलसी मनुष्य परिश्रम करने से सदेव घबराते हैं। वे कभी परिश्रम 


नहीं करते, यद्यपि उनकी भी इच्छा यही रहती है कि सफल हो जायें। 

परिश्रम किए विना सफलता किस प्रकार मिल सकती हे.? सफलता परिश्रम 

का फलमांत्र है। सफलता और परिश्रम का फल व बृत्त का सम्बन्ध है । 

यदि बृत्ष ठीक से लगाया गया हैं तो फल भी मीठा मिलेगा । साथ ही 
बृत्त जितना बढ़ा होगा, - फल भी उतने ही अधिक देगा । 


कहावत प्रसिद्ध है कि--“हथेली पर सरसों नहीं जमती ।” अभिप्नाय 


स्पष्ट है कि अत्येक कार्य उचित अकार से करने पर अंपसे समय पर फलदायी 
होता है । सब घीरे-धीरे होना चाहिये। इसी प्रकार सफलता पश्राप्त करने 


के लिए परिश्रम भी प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए। किसी काम को _ 


पूरा करने के लिए आप दो दिन तो बहुत परिश्रम करते हैँ, परन्तु तीन 


. दिक परिश्रम बन्द रखते हैं, यह रीति ठीक नहीं । परिश्रम भ्रतिदिन एक 


नियम से हो तभी अखरता नहीं और बहुत कुछ काम भी हो जाता है । 


.... किसी सफल मनुष्य के जीवन-चरित्र को पढ़कर आप कहते हैं-- 
“इसे तो अनुकूल परिस्थितियों ने सहारा दिया, था उसे .किसी प्रकार की _ 
बाहरी सुविधाएँ मिल गई”, इस कारण ही वह सफल हुआ । यदि हमें 


हा द भी ऐसी सुविधाएं मिल जाये तो" इस कंथन सें क्या भूल है, इसका 
आप सम्भवतः अनुभव नहीं करते । परिस्थितियाँ किसी को निमन्त्रण नहीं 


देती । मनुष्य स्वयं उन्हें पकइता और अपने अलुकूल बत्ता लेता है।. 





० 





कम 
बाहरी सुविधाएं भी मिला नहीं करतीं, प्राप्त की जातोी- हैं। इस बकार 
भारय भी किसी व्यक्ति-विशेष का साथ नहीं देता । वह उन्हीं को सहायता 
करता है; जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं ओर जो पुरुषाये द्वारा भाग्य 


को अपले हो पक्ष में घसोट लाते हैं । 


देखिए और तुलना कोजिए कि किसो सफल मनुष्य में और आप में 
क्या अन्तर है । उसे पूरा करने की चेश कीजिये + आप उस मनुष्य से भी. 
अधिक सफल हो सकेगे। मेरे विचार से आप दोनों में बहदी अन्तर होगा कि 


. आप न लो उसके समान हृढ-संकल्प होंगे और न ही उसके समान हृढ़॒परि- 


श्रमी--यह श्न्तर बहुत बड़ा नहीं है । इसे शीघ्र हो दूर किया जा सकता है । 
महात्मा गांधी जब वेरिस्टसे पास करके विलायत से लौटे थे, तब किसी 


.... में उन से प्रश्न किया कि आप क्या होना चाहते हैं ? उन्होंने उत्तर दिया 


कि--मैं सर फ्रीरोक्रशाह मेहता जेसा सफूल वकौल होंना चाहता हूँ. ।' 


. गाँवीजी ने स्वयं लिखा है कि “उन दिलों मुझे वे उननति.के शिखर पर 
छ् दिखाई देते थे, में अपने को पहाड़ की तलीं में खड़ा अनुभव करता था ।” 


वह अन्तर कहाँ रहा ? गान्धीजी फ्रीरेजशाह मेहता नहीं बन सके यह 


. अंक है; पर अपने पुरुषार्व से वे जिस शिखर पर जा पहुँचे, उसकी ऊँचाई 


हक 


उससे कहीं अधिक है, जिस पर फ़ौरोजशाह मेहता को उन्होंने देखा था। 

इस में से अधिकांश हितहेतुमद भूत होते हैं । मेरा अभिष्नाय यह है कि 
वे प्रायः इस भ्रकार की बातें किया करते हैं कि “यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा 
कर ढालता |” इस यदि” पर एक विद्यार्थी की याद आती है जो दसवीं 


. कल्षा में पड़ता था । वह गरित में बहुत ही कमजोर था | वह सदैव यही. 
_ कहता था कि यदि मुझे गणित की परीक्षा न देनी पंडे ते में अ्रथम श्रेणी 


+ में पास हुआ कहूँ । इस गणित के कारण ही सुझे तृतीय श्रेणी मिलती है। 
. दसवों कक्षा पास करने के बाद उसने गणित छोड़ दिया और अथशासत्र ले. 
.. लिया । वह समझता था कि गणित छोड़ देने पर वह अपने को बहुत ,तीन् 





रं 


शक 


१२६ ... .. सफलता 


बुद्धि प्रमाणित कर सकेगा | पर ऐसा हुआ नहीं । छमाही में उसकी बहुत ही... 
कम अंक प्राप्त हुए । अब उसमें कहना आरम्भ कर दिया-कि--अथशार्त 
मेरी समझ से बाहर है। में इसे नहीं समझ सकता । इसके कारण ही मुझे 
इतने कम नम्बर मिले हैं । यदि मैं अथशात्र की जगह अन्य विषय लेता, 
तो मेरे प्रथम श्रेणी योग्य नम्बर आते । अस्तु, इर्टरस्मीडियेट भी वह 


, किसी ने किसी प्रकार खींच ही ले गया । बी० ए० में उसने अथंशाश्र भी 


छेड़ दिया, क्योंकि उसे यह विषय गणित के समान ही कठिन लगता था 


. परन्तु अब उसे अँग्रेज्ी-साहित्य कठिन लगने लगा । अब वह कहता कि 


यह शअँग्रेज़ी-साहित्य ही मेरे लिए मुसीबत बन रहा है । यदिं इससे पीछा 


' छूट सकता तो मैं कालिज का एक अच्छा छात्र बन जाता। इस 


प्रकार अपने समस्त छात्र-जीवन में वह 'ेतुहेतुमद भूत' ही बना रहा । क्या. 


. हम भी इसी प्रकार की बातें नहीं करते हैं ? क्या हम वतेमान में निवास 


करते हैं ? हम में से बहुत से ऐसे ही हैं। जीवन-संग्राम में पहली कठिनाई 


: के सामने आते ही हमे उसका वीर की भाँति सामना न करके कायर की ् 
भाँति पीछे हट जाते हैं। इससे हम जीवन भर कठिनाइयों से डरते रहते हैं 
 -छोटी-सी कठिनाई भी हमें बहुत भंयानक.प्रतीत होती है । इस प्रकार हमारे 


सफलता के मार्ग में बहुत बाधा पड़ती है ! हा 
इसके विपरोत यदि हम अपनी पहली कठिनाई का दृढ़ता से सामना. 

करें और उस पर साइसपूर्णो विजय प्राप्त करलें, तो आगे जीवन में हम अपनी 

श्न्य बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। पहली विजय से हमें साइस और 


अनुभव दोनों मिलते हैं। इन दोनों से लाभ उ्ं कर हम कठिनाइथों को' 


लाँघते और दृढ़ परिश्रम करते हुए सफलता पा सकते हैं।../(“॥. 
जिस अकार उपयुक्त विदार्थी को अपने भीतर छिपी हुईं बड़ी! कम- 


ज्ञोरी का पता न था, उसी प्रकार हम में से बहुतों को भी अपने भीतर . 
छिपी कमजोरी का पता नहीं लगता। उस कमोज़री को निकाल ढालना 


॥ 


है. 
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आवश्यक है, तमी यदि! से छुटकारा मिल सकता है। और जब तक 


“यदि से पूरा छुटकारा नहीं मिलता, तब तक हम बतभान में कैसे अपनो 


शआंतष्टा कर सकते 


_ “यदि के ग्रेमियों को अपने भीतर बिखरी हुईं शक्ति का ज्ञान नहीं 
होता । उस शक्ति को जगा कर, वे अपने पुरुषाथथ-द्वारा इन विषयों में पारंगत 
बन सकते हैं, जिन्हें वे कठिन मानते हैं । ः हे फल 

हम लोग अपनी छिपी हुई शक्ति से अमिश्न होते हुए भी; डसे एकत्र. 
कर काम में लगाना नहीं जानते । इसीलिए डप्युक्त अवसर के उपस्थित होने 
पर परिश्रम न कर केवल यही सोचते रह जाते हैं कि--यह काम बहत ही 


: कठिन है, हमारी सामथ्य से बाहर है | हम इसे किसी प्रकार नहीं कर 
' सकते । ऐसे समय, जब कि आगे बढ़ने में किकक रहे हों, हमें चाहिये कि क्‍ 


हम अपन अन्दर रहने वाली उस महती शक्ति की सत्ता का अनुभव करें. 
जो पल में स॒क्टि का निर्माण और लब कर सकती है। छस शक्ति के' 


> समुचित प्रयोग-द्वारा क्या नहीं किया जा सकता ? 


यदि आज की सभ्यता के साधनों के आविध्कर्ता उस समय यह व्चिर 


. कर लेते कि--यह काम दुरूह और अस्नम्भव है; तो क्या हम इतने. आबि- 
'.  धकार्रों से लाभ उठा सकते थे ? यदि हमारी तरह वे भी सोचते रह जाते... 
.. कि--ये काम किस प्रकार किए जा सकते हैं, हो ही नहीं सकते, हम में. 


इतनी सामथ्य नहीं कि हम इसे पूरा कर सकें, तो आज हम इस बौसवीं 
शताब्दी में, अपनी सह्दायता के इन साधनों से अनमिज्ञ ही रहते । परन्तु . 
नहीं, उन्होंने अपने आविष्कारों के विषय सें सोचा; सब विध्न-बाधाओं को - 


पार करते हुए वे दृढ़ता से परिश्रम करते रहे । यह उनके पुरुषा्थ का ही 


परिणाम है, जिसे आज हम इत्तने विशाल रूप में अपने सम्मुख देखते हैं । 
वायुर्यान का आविष्कार होने से पहले यह कल्पना करना कि आकाश 


में उड़ा भी जा सकता है, पांगलों का ही काम समझा जाता था। मदि 





श्श्द...... .. सफलता 


बायुयान के आविष्कारक भी यही धारणा कर लेते कि आकाश में पक्तियाँ 
. की भाँति उड़ना असम्भव है, तो आज इम वयुयान के आविष्कार से वंचित. 


रहते । इसी प्रकार भाष से मनचाहय कार्य लिया जा सकता है, इस बातं को 


सामना करना पड़ता जिनका प्रांचीन. काल के मलुष्यों को करना पड़ता था । 
»  भठके हुए जहाजों को मांग दिखलाने काले प्रकाश-तम्भ, गहरी नदियों 


 असम्भव समझा जाता तो जेम्सवाठ, जाजे स्टीफैनसन और गनीं कभी... 
.. सफलता अआप्त न कर सकते, तथा हमें इस काल में भी उन्हीं कठिताइयों का 


के ऊपर विशालकाय पुल, विद्रोही नदियों के बाँध, गगनजुम्बी इमारतें, 


हिलते हुए बग्नीचे आदि समस्त आश्चर्य में डालने वाली वस्तुएँ हमे बतलाती 


है कि, असम्भव कार्य: भी पुरुषार्थ द्वारा पूरा किए जा सकते हैं । ताजमहल, 


.. कुतुबमीनार आदि हमें यही शिक्षाएँ देते हैं कि-संसार में आसम्भव कुछ भी! 


नहीं है। जो कठिन है, वह परिश्रम द्वारा खुगम किया ज्य सकता है। दृढ़ 


ञआ जाती है, यदि पुरुषाथे का अमोच अस्त्र हाथ में रहे । क्‍ 
. बहुत से मनुष्य किसी काम को देखकर कहते हैं---“में इस काम को 


परिश्रम करने से मार्ग की बाधाएँ सुविधाओं में परिवतितं हो जाती हैं ॥. 
सफलता के मारे के काटे स्वयं फूल बन जाते हैं। सफलता स्वर्य ही सामने 


५ 5 भ |! | हि ५ ॥ 


करने के विषय में सोचूँगा, अथवा मैं इसे पूरा करने की चेश कहेँगा।” 


.. ऐसे मनुष्य कभी काम को पूरा नहीं कर सकते । वे सोचते ही रह जाते हैं। 
- झेरा तालयें यह नहीं-कि किसी काम को आरम्भ करने के पूर्व उसके. 


द विषय में सोचा ही न जाय-कम को विना सोचे-सममे आरम्भ कर दिया 


जाय । नहीं, किसी काम को हाथ में लेने से पहले उसके ऊपर गम्भीरता- ० 


हु 


रे 


बल 


पूर्वक विचार अवश्य करना चाहिए । विना सोचे-समम्के किसी काम को _ 
. करने के लिये डद्यत नहीं द्ोना चाहिए । परन्तु मेरा यह भी तालये नहीं. 
: है कि अपना समस्त समय उस कार्य को सोचने ही में नष्ठ कर दिया जाय। 
. इसमें तो शीघ्र निणोय करने वाला होना चाहिए | जिस काम को हम अपनी द 
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शंचि का, वे अपने लिंए उचित समझें, उसको आरम्भ करने में बहुत आगा- 
पीछा नहीं करना चाहिये । अछ्िक सोचने से चित्त डाँवाढोल हो जाता ह्व 
: परिणाम स्वरूप हम उस कार्य को करने में समथ नहीं हो पाते । 


अपनी सफलताओं और अपनी कमियों को पुरुषार्थ द्वारा दूर किया जा 


सकता है । इस बात की शिक्षा हमें डेमॉँस्थनीज्ष का जीवन देता है। 
डेमॉस्थनीज़ यूनान का प्रसिद्ध: वक्ता हो गया है । कहते हैं कि आरस्भ में 


उसकी आवाज़ ज्रियों जैसी थी। उसके भाषण का श्रोताओं पर कुछ भी 
भ्रभाव नहीं पड़ता था। उसके विचार बहुत उत्तम रहते थे, परन्तु अपनी _ 


जनानीं व प्रमावहीन आवाज़ के द्वारा वह जनता को ज़रा भी प्रभावित नहीं 


कर पाता था । अपनी इस कमी को दूर करने के लिए उसने समुद्र-तट पर 


जाना आरम्भ कर दिया । वहाँ एकान्त में वह ससुद्र की गजन सें अपनी 
ध्वनि मिलाया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिलों में 


उसकी आवांज्ष भी उतनी ही रैबीली और' प्रभावशालिनी हो गई और 


आज तक उसका नाम एक असिद्ध वक्का के रूप में प्रख्यात है । 

यूजेन सैरडो की जीवनी से परिचित मनुष्य जानते होंगे कि वह 
अपनी बाल्यावस्था में बहुत ही दुबेल व रोगी था। एक वार बह अपने 
पता के साथ अजायबघर गया । वहाँ उसने रोम की मेलेरी में आरचीय 


काल के बलिष्ट पुरुषों की मूर्तियाँ देखीं। उसे विश्वास न हुआ कि ऐसे .. 
बलिए्ट मनध्य भी हो सकते हैं । उसके पिता ने उसे विश्वास दिलाया . 
के प्रतिदिन व्यायाम करने , से शरीर कितना ही बलि बनाया जा सकता _ 

। इससे बालक सेणडो बहुत अमावित हुआ और उसने व्यायाम करता . 
आरम्भ कर दिया ।। प्रति दिन.नियमित रूप से व्यायाम करने के कारण 


.. उसके रोग दूर हट गए, उसके शारीरिक अवशवों का विंकास हुआ और 
चह बहुत ह४-पुष्ट व बलशाज्ली बन गया। | 


भारतव के हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंन््र बचपन में खेलों के. 











१४०...“ .. सकलताी 


प्रति बहुत उदासीन थे! वे कमी कोई खेल नहीं खेलते थे। बाद में 
उन्होंने हॉकी खेलने का अश्यास करना आरम्भ किया और कुछ ही 
समय में भारतवर्ष के असिद्ध खिलाड़ियों में से हो गए । 

ये सब उदाहरण सूचित करते हैं कि पुरुषाथ के सामने कुछ भी 


असाध्य नहीं है--सब साध्य है। ईश्वर के धर से योग्यता व . बुद्धि का 


युलिन्दा लेकर कोई नही आता । सब लौग यहीं पर योग्य बनते हैं; दृढ़. 
परिश्रम करते हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं ! 
पुरुषाथ का शुभ परिणाम किसी से छिपा नहीं है | संसार में जितने 


_भनुष्य ग्सिद्धि प्राप्त कर चुके हें; वे सब पुरुषार्था थे और उनके जीवन . 
के बारे में आप. सब कुछ जानते है । महात्मा गाँनी ओर स्वर्गीय तिलक 


के सतत ग्रयत्नों का परिणाम क्‍या आप से छिपा हुआ है? क्या आप 
महाराणा ग्रताप के युरुषाथ के परिखाम से अनभिन्ञ हैं ? क्या शिवाजी 
की हिन्दू घर्म के प्रति की गई आसूल्य सेवाओं का परिणाम आपको नहीं 
मालूम है ? रखजीतसिंह के दृढ़ प्रयत्न और अखणड परिश्रम ने उन्हें क्या 
से क्‍या बना दिया था, यह सब को विदित होगा । तो अब बचा क्‍या 
रहता है ? देखिये तर एक भामूली गड़स्थि के लड़के नादिर्शाह को समस्त 


शशिया का स्वामी किसने बनायां था ?*-उसके बाहुबल ने । एक साधा< 


शणु से लुटेरे हैदरअली को मैसूर का सम्राद्‌ किसने बनाया ?--उसके 


' अर्खंढ परिश्रम और सतत ग्रयत्नों ने । नेपोलियन ओर हिटलर को साधा- 


श्श सेनिकों से समस्त योरप का भाग्यन्विधाता किसने बना दिया था ९-« 


पष्ठों से आप स्वयं चुन सकते हैं । 
पुरुष तो पुरुष, इस भारतवषे में बहुत-सी वीरांगनाएं घपुरुषाथ में 


| पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। उनके ऊैत्यों की सुनकर आश्चर्य होता. 


और अपने ऊपर छलज्जा होने . लगती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर र 


हक 








ब्पक 
| हा |! 
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हैं। ऐसी वीर देवियों में से दो-तीन देवियाँ तो सदेव ही स्मरणीय .. 
रहेंगी । पहली देवी गढ़मंडले को वीर रानी दुर्गावती थी, जो अपने राज्य 
की रक्ता के लिए अकबर की सेना से लड़ी थी और जिसमें उसने अपने 


प्राण भी दे दिए थे । 

माँसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ-सा 
होगा । उस अमिद निशानी की ऋीति तो बच्चे-बच्चे के मुँह से सुनी जा. . 
सकती है। 

अहमदनगर की वीर रानी चाँद बीवी अकेली ही मुग्गल फ्रोज से लड़ी 


थी । घमासान युद्ध के मध्य में केवल उसकी दो तलवार चमकती हुईं--- 
 असंझछय शत्रुओं का संहार करती दिखलाई देती थी। जब झुराद ने 


उसके किले की एक दीवार तोप के गोलों की बौछार से गिरादी और दूसरे 


दिन सुबह किले में प्रवेश करने का विचार कर लिया, तब उस साहसी 


रानी ने मशालों की रोशनी में रात भर काम करवा कर सुबह तक दूसरी, 


: दीवार खड़ी क़रादी | मुसद को यह देख कर बहुत आश्चये हुआ ओर द्वार 
_ आर उसने चाँद बीबी से सन्धि कर की १ 





हज ह 
हैः 













. जिनका चरित्र उदार है, उनके लिये समस्त पथ्वी एक कुट्ुम् 
“- नी तिकार 


घन खी आने से विशेष हानि नहीं । ध्वाध्थ्य खी जाने से कुछ द्वानि 
'ह। चरित्र खो गयां तो मानी सब कुछ गया । । 


चरिंत्र एक-शक्कि है, प्रभाव है । यह मित्र उत्पन्न करता है । सहायक 


और संरक्षक प्राप्त कराता है । यह घन, मान और सुख का निश्चित मार्ग 


खोल देता है ।.... 
बिना चरित्र के धरम, उपदेश, कथिता, नाटक, चिञअ, किसी का को! 


' महत्व नहीं । 


शीर्ल सवत्र वे घनम--+शील सर्वत्र हीं घन हे । 


जी मनुष्य अच्छा पद पाकर यह भूल जाता है कि में भी मनुष्य हूँ, 
बढ देश की बड़ी ह्वानि पहुँचाता है । रा 
... मनष्य के अधिकार में ईश्वर मे जितनी वस्तुएँ दी हैं, चरित्र उन. 
सब मैं बढ़े कर है। सदाचारी की ग्ररीबी भी आलोकित हो उठती है।..... 
 शदाचारी की सब ही प्रतिष्ठा करते हैं; उससे न कोई घृणा करता है न ' 
कोई उसका शत्र ही होता है । जिस मनध्य की अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल 


रहता है उसका संब आदर कंरते हैं । 
जिसमें चरित्र-बंल होता है उसमें आत्म-त्याग की भावना अवश्य पाई 
जाती है ! वह अतिदिन की छोटी-छीटी बातों में स्वयं असुविधा और कष्ट 


का सामना करता है, पर दूसरों की कष्ट म॑ पहुँचे, इसका सेव ध्यान. 
रखता है। रेल की खिंड़कियों पर कितनी हीं भीड़ क्यों न हो, बह दूसरे को... 





कर 





जय 


चबरित्रवल ..  शैडर 


अकका देकर कभी घुसने का प्रयत्न नहीं करेगा । भीड़ से एक अकार का 


पममौता करके ही वह अपने लिए स्थान प्राप्त करेगा । यदि असावधानी 


के कारण उससे किसी को धक्का भी लग जाय, ती बह हस्त ज्ञमा- 
_ आचना कर लेगा। ! द 


नम्नता चरित्र-बल की सन्नी कसीटी है। सुचरित्र अपने से बड़ी का 
आदर तो करते ही हैं, अपने से छोटों और बराबर वाली का भी आर करते 


: हैं। सदाचारी अपने अपराध के लिए पश्चात्ताप करने और क्षमा मंगने तथा 
... दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए सदा तैयार रहता है । वह अपने 


धम, विद्या और बल पर कभी अभिमान नहों करता | बह यह भी नहीं 


चाहता कि दूसरे उसके विचार को जबदंस्ती ग्रहए कर लें। यह अवश्य है 
कि वह उपयुक्त अवसर पर अपने विचार निर्भयता-पूर्वक श्रकट कर देता है । 


संसार में ऐसे श्रमेक व्यक्ति हैं जो केवल ईमानदारी को अपना साथी 


.. बनाते हैं | उनका जीवन ईमानदारी का सच्चा उदाहरण होता है। उनके 
... रहन-सह्देन, बात-चीत, कार्य और वाणी. से ईमानदारी शक होती है । 
ईमानदारी ही उन्हें सुन्दर और कुलीन, अतिष्ठित और महान्‌ बना देती है । 


स्वेट मार्डेन ने ईमानदार लड़के की जो कहानी दी है, वह इमें चिरकाल 
तक स्मरण रहेगी। वह लड़का बहुत श्रीब था। उसके पैर नंगे थे और 
शरीर पर चिथड्ड भर थे। वह दियासलाई बेचकर अपना निर्वाह करता द 
था । एक राह चलते सज्जन को दियासलाई दिखाते हुए उसने कहा--- 

“श्रीमानजी, दो-चार ढिबिया दियातलाई खरीद लीजिये 

“नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ।” राह चलते सज्जन ने कहा । 

“ले लीजिए, एक पैसा तो दाम ही है ।” कह कर लड़का उसके सु हे 


की ओर देखने लगा । 


“मुझ्ते इनकी ज़रूरत नहीं है ।/ | 
“अच्छा, एक पैसे की दो डिबिया ले लीजिये | 
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हडड............. धफलेता 
किसी तरह लड़के से पिड छड़ाने के लिए उस भले आदमी ने एक 
कर दी और कहा में कल खरोद लूँगा।? लड़के ने फिर नम्नता से 


कहा--“आज ही ले लीजिये; प॑से में भुनाकर ला दूंगा । 
बालक की बात सुनकर उन्होंने एक शिलिंग दे दिया। थोड़ी देर तक॑ 


थे खड् रहे, पर लड़का ने लौटा। उन्होंने सोचा शायद अब बाक़ी के पेसे 


न मिलेंगे, और कुछ देर और राह देखकर चह अपने घर चले गये । 


शांम को नोकर ने आकर खबर दी कि एक लड़का आपसे मिलना चाहता 


है। उत्सुकता से उन्होंने उसे अन्दर बुलाया । देखते ही समझ गये कि शायद 
यह उस लड़के का छोंटा भाई है, क्योंकि यह उसकी अपेक्षा और भी अधिक 
चिथड़ीं में लिपटा हुआ था । उसके शरीर में हड्डियाँ ही दीख पड़ती थीं, पर 
चेहरे पर एक प्रकार की चमक थी । थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने 


कहा-“क्या आपने ही मेरे भाई से दियासलाई की एक दिबिया खरीदी थी ?”_ 


है हे 
लीजिये ये बाक़ी के पेसे । बह खुद नहीं आ सका । उसकी तबीयत 


« ठीक नहीं है। एक गाड़ी से वह टकरा गया ,और गाड़ी उसके ऊपर से 
निकल गई । उसकी टोपी, डिबियाँ और आपके बाक़ी पैसे न मालूम कहाँ... 
गए और उसकी दोलों टाँगें . दूट गई' । वह अच्छा नहीं है डाक्टर कहते... 


हैं कि वह बचेगा नहीं । उसने किसी तरह ये पेंसे भेजे हैं ।” कहकर बालक 


 डिबिया ले ली, पर जब देखा कि पास में पेसा नहीं हे तो डिबिया वापस - 


रोने लगा । उस भद्र पुरुष का हृदय पिघल गयां। बह उसे देखने गए। 


जाकर देखते हैं कि वह अनाथ बालक एक बूढ़े शंराबी के घर में 


.. इहता है। लड़का फूस पर लेटा हुआ था। इन्हें देखते ही वह पहचान 
.. गया और लेटे-लेटे बोला--“मैंने पेसे भुना तो लिये-थे, लेकिन लौटकर 
आः ही रहा था कि घोड़े से टकरा कर गिर पड़ा और मेरी दोनों टढागें हट 

_ गई ।? इतना कहकर बालक दद से कराइते हुए अपने छोटे भाई से 











चरित्रबल आप . शछ्छ 


बेला-- प्यारे भैया, मेरी ती मौत आ रही है, पर तुम्हारा क्या होगा ? 


तुम्हारी देख-भाल कौन करेगा ? मेरे न रहने पर हाय तुम क्या करोगे 

कहते हुए उसने उसे गले से लगा लिया | उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। 
... उक्त सज्जन ने दुखी बालक के द्वाथ को अपने हाथ में लेकर कहा-- 
“बेटा, तुम चिन्ता मत करो । में तुम्हारे भाई की रक्षा कहूँगा।* क्‍ 

बालक समझ गया । उसकी शक्ति णीण हो रही थी, फ़ि भी बची- 

खुची शक्ति के बल पर उसने उनकी और देखा | उसकी. आँखों से धन्यंवाद . 
झ्रौर कृतज्ञता के भाव साथ-साथ निकल रहे थे! हृदय कुछ कहना चाहता .. 
था, पर शब्द मुँह से न निकृतते थे । उसी समय उसकी आत्मा जगतपिता 


की गोद में जा पहुँची । 


भगवान ने उस छोटे-से घायल मरते हुए लड़के' को बहुत बड़ सिद्धान्त 
सिखाये थे । बड़े-बर्ढ धनियों की अपेक्षा वह ईमानदारी, सचाई, महत्ता 


० आ भौर सहृदयता के मूल्य को कहीं अधिक सममता था। ये ही सदगुण 
... - मनुष्य को देवता बना देते हैं। इन्हीं की बदौलत मनुष्य इस लेक तथा 


परलोक . में पूजे जाते हैं । 


... जस्टिस महादेव. गोविन्द रानाडे घर से पेदल कचहरी की ओर जा रहे 


थे । राह में एक बुढ़िया लकड़ी का गद्ठा रक्‍्खे बेठी थी। बोमा भारी था 


.. और वह उसे सिर पर नहीं रख पाती थी । बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि 
... उसके सामने से जाने वाला मनुष्य हाईकोर्ट का जज है। इन्हें साधारण 
४५... चेत्रों में देखकर वह बोली-- भैया, जरा मेरे बोके को हाथ लगा देना।एए 
'.. रानाडे ने बोकमा उठाकर बुढ़िया के सिर पर रख दिया । 


परिडत ईश्वरचन्द्र वियासागर साधारण धोती-कुर्ता पहने स्टेशन पर 
किसी कार्यवश टहल रहे थे । गाड़ी में से एक अप-टु-डेट बाबू साहब उतरे 
ओर इन्हें कुली समझ कर कहने लगे--- यह सूठकेस प्लेटफ्राम से बाहर 


ले चलो ।” विद्यासागर ने सूटकेज लेकर स्टेशन के बाहर पहुँचा दिया। जब 


है 





श्ड३ई.. ... . पफ्लता 
चाबू साहब पसे देने लगे तब विद्यासागर ने पेसे लेने से इनकार कर दियां। 


ड्ः 


-जायू साहब ने यह सोचकर कि पेसे कुछ कम हैं इसीलिए कुली इनकार 


करता है- कुछ और पेसे उनमें मिलाये । पर विद्यासागर ने फिर भी न लिये 


ओर कहा-- “आपको मेरी सहायता की आवश्यकता थी इसलिए मेने सहा- 
यथता कर दी। पंसे मुझे नहीं चाहिएँ ।* कुछ देर घाद शात हुआ कि वे 
महाशय दिल्कसागरजी से ही मिलने कहीं दूर से आंये थे । 
सचरित्र को अपनी इज्जुत का बहुत ख़्याल रहता है । इसीलिये वह 
बड़ी. सावधानी. से दुष्कर्मों' से बचता है | बह जो कहता है, उसमें ईमानदारी 
के उच्च आदश पर ध्यान रखता है । न वह किसी को धोखा देता है और न 
अपने कत्त व्य में टालमटूल करता है । ओ बात उबित द्वोती है, उसी के 
लिए वह हाँ! करता है, अन्यथा बीस्ता के सांथ नहीं कह देता दे । 
ब्यक आफ वेलिंगटन कक जीवन की एक धटना सच्रित्रता का ध््च्छा 
उदाहरण है | असाई के युद्ध का अन्त हो जाने पर एक दिन. निजाम का 
मंत्री वेलिंगटन के पास आया और उसने यह जानना चाहा कि निज्ञाम और 


मराठों के बीच जो सन्धि होने जा गही है, उसमें निजाम को क्या मिलेगा ? 


के 


वैलिंगटन सम्धि की सब शर्ते" को जानता था | इस रहस्य क्रो आनने के 


लिए निजाम का मन्त्री उसे पत्द्रह लाख रुपये देने की तयार था । वेलिंगटन 
कुछ देर तक उस मन्त्री के महं को ओर चुपचाप देखता रहा, फिर बोला-- 





“अच्छा, तो तुम इस भेद को छिपा सकते हो; किसी से कहोगे तो नहीं £” 


_मनम्त्री ने विश्वास दिलाया कि वह अवश्य इस भेद को छिपा सकता है और 
किसी से कहेगा नहीं । वलिंगंटन हँसकर बीज्ञा--“बस, ऐसा ही मे भी 


समझो । जिस तरह तुम अपना भेद छिपा सकते हो, उसी तरह भ॑ भी 


 छपना भेद छिपा सकता हैँ। यह कहकर वेलिंगटन ने मन्त्री को भक्त क 


प्रणाम किया । बेचारा मन्त्री लज्जित हो वहाँ से तुरन्त चल दिया । 


सच्ची सुजनता का धन और पद से अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । निधनों 





'घहाड़ी कुली अपनी इमानदारी के लिए प्रसिद्ध होते 
पर वे-आप का साल निश्चित स्थान पर पहुँचा देंगे, और जब तक आप 
. वहाँ न पहुँचेंगे वे आपके सामान को. लिए बेठे रहेंगे | क्या मजाल कि 











चरित्रवल श्र 


. में भी सचरित्र और सज्जन पाए. जाते हैं। पहाड़ी कुली इस दिशा में 
.. डदादहरणा-स्वरूप हैं।आप पहाड़ के किसी स्थान वो जाइए इस प्रकार के. 


कुली आपको मिलेंगे । उनका काम बहुत कुछ मैदान के कुलियों के 


समान ही होता है, केवल भेद इमानदारी का होता है। मैदान के कुलियों 


की यद्द कुप्रसिद्ध है कि मालिक की आँख चूकते हो वे माल मार देते हैं । 


। ठहराई मजदूरी 


आपकी कोई चीज़ इधर-उघर हो जाय । पहाड़ी मान की ऊँची-नीची 
घाटियों में यदि वे माल लेकर छिप जायें तो उनको पता भी लगाना 
पथिक के लिए असम्भव हो जांय | पर उनकी इमानदारी ही पथिक की 
निश्चिन्तता का आधार रहती है । द 


जिसने सब कुछ खो दिया हो पर साहस, सुजानता, आशा, ध्मे- 


_परायणता और आत्म-सम्मान को हाथ से न जाने दिया हो वह फिर भी 
घनाव्य है । क्योंकि उसका लोग विश्वास करते हैं । उसे छोटी-छोटी चिन्ताएँ 
कश नहीं दे सकतीं वह अपने सज्जन होने पर गवे कर सकता है । 


इटली को एक बढ़ी नदी में बाढ़ आ गई थी ॥ नदी-तट पर दशकों 
की भीड़ लगी थी। नदी का पुल़ बह गया था। सारा भू-भाग जल-मग्न 


हो गया था । केवल बीच का एक दीला शेष रह गयां था, जिस पर एक. 
. चर बना था । बाढ़ बढ़ती पर थी | घर बाल्ने. सहायता के लिए पुकार रहे 
थे। भीड़ में से एक ने कहा--“यदि कोई उस घर के सब मनुष्यों को 


बचा दे तो में सौ मुहुरें पुरुकार में दूँगा । क्‍ द 
...._ यह सुनकर एक युवा मल्लाह अपनी नाव उस घर की ओर ले गया. 
झौर सबकी उस पर चढ़ाकर ले आया। 

उस पुरस्कारदाता ने सो मुहरें देते हुएं कह्-- तुमने बहुत साहस 


































' इन दो में से किसे स्वीकार किया जाय, इस उलमकन 


..: इतिहास नहीं होता । राजाओं की विशाल-सेनाएँ ओर बुद 
«५. और युग का निर्माण नहीं करती । सश्वा इतिहास महान्‌ पुरुषों के चरित्रों से 
... पूण होता है। वे महापुरुष अर क्र सन्‍्तान के लिए सुख और सुविधा की 
.. क्स्‍तुएँ तैयार करते हैं; समुद्र को जोड़कर सीधा मार्ग बनाते हैं| अच्छे-अच्छे 


१४८ .... सफलता 


का काम किया है, यह लो अपना पुरस्कार ।” पर उस युवा ने अपना हाथ 

पीछे खींच लिया और कहा--“में अपना पुरस्कार था चुका हूँ। यह घन 
आप बाद-पीड़ितों की क्लद्दायता के लिये खच कीजिए । 

.. संसार को ऐसे चरित्रवानों की आवश्यकता स्देव रहेगी जो धन के 

लिग्रे अपनी राय को नहीं बेचते; जो स्वगे से गिर जाने पर भी मार्गसच्युत 

नहीं होते; जो अपने काम को समभते हैं और उसमें दत्तचित्त रहते हैं; 





* जो हृदय की भावनाओं पर पर्दा नहां डालते ओर जो सच्ची अचस्था को 


निस्संकोच प्रकट कर देते है । 

सभी समाजों और देशों में ऐसे व्यक्ति होते आये है जो मुँह से बात 
निकालने से पहले ही भ्ोताशओ्रों के मने घर विजय प्राप्त कर लेते हैँ । उनका, 
प्रभाव उनको योग्यता से अधिक होता है । उनके चरित्र की ज्योति उनके 
नेत्रों से उद्धासित होती रहती है जो वशीकरण का काम करती है।. 

तुकीं ने जब कौशूढ़ को इस्लाम अहरण करने की शते पर आश्रय देने. 
की बात कही थी, तब उस बीर ने उत्तर दिया था--“रत्यु और लज्जा, 
में मे कभी नहों 
पढ़ा । झुत्यु अनिवाये है तो उसके भय से लज्जा से सिर क्यों नीचा किया. 


. - जाय। एक दिन में एक बडे राज्य का स्वासी था | आज मेरे पास ऐसा... 
. कुछ भी शेष नहीं है जिससे में अपना और अपने बच्चों का पालन कर 


सकूँ । इश्वर के उद्देश्य की पूर्ति होने दो । में मरने को तेयार हूँ। मेरे 
हाथ खाली अवश्य हैं पर इन पर कालिमा कभी नहीं लगी है । 

किसी देश का इतिहास उस पर शासन करने वाले राजाओं का ही 
"बड़ी तोप काल 























चरिय्रबल हे .. १४६ 


अन्यथों की रचना करते हैं। सत्य को खोज निकालते हैं। वे ही युग-निर्माता हैं 
शिश्चाचार काये का आभूषण है। पअत्येक काम के करने का और 
प्रत्येक बात के कहने का एक ढंग होता है, जिससे उस कारये या उस बात 
की: सुन्दरता बहुत अधिक बढ़ जाती है और कुरूपता दब जाती है। कुछ 
नष्य अपने रूखेपन पर अभिमान करते हैं । उनके व्यवहार को कोई पसन्द 


.. नहीं करता; वे चाहे कितने ही सचरित्र और योस्‍्य हों । अपना अपमान 


कोई सहन नहीं कर सकता । न अपमान करनेवाले को कोई अच्छी नियाह 


से देखता ही है। मान से मान मिलता है। अपमान से तो अपमान ही 
मिलेगा । अपमान सहकर भी जो मान देंते है वे आदर हैं । 


द कुछ मनुष्यों को अपने बड़प्पन का आवश्यकता से अधिक ख्याल रहता 
है। वे जो कुछ करते या कहते हैं, अपना बड़प्पन प्रकट करने के उद्देश्य से 
ही । छोटे-से-छीटे अवसर पर भी वे अपना बड़प्पन दिखाए बिना नहीं 
रहते । वे दूसरों के लिए जब कोई छोटा-सा भी काम करते हैं, तब इस ढंग 


.. से करते हैं मानों वे बड़ा भारी अहसान कर रहे हैं। व्यवहार में ऐसे मनुष्य . 
 अशंसा-के पात्र नहीं बन सकते । ' 


व्यवहार-जगत्‌ में शिष्चाचार का विशेष महत्त्व है । अशिष्टता से समाज... 
घृणा करता है । अति का शिश्वचार भी केवल तमाशा दिखाई देता है। 


छच्च पद पर जो लोग कार्य करते हैं अथवा जिनके हाथ में बड़े-बड़े अधिकार 


हैं, वे यदि नम्न और चरित्रवान्‌ हों तो जनता के बहुत प्यारे बन जाते हैं । « 
इसके विपरीत घमरडी, क्रोघी, कठुभाषी और घूँसख्लोर अधिकारी को लोग 
पीठ पीछे गालियाँ दियां करते हैं । रे 

सदाचार बाहरी दिखावे की ही वस्तु नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षण 


.. से उसका सम्पर्क रहना चाहिए। सेवों से लंदे सूने बाग्म में लड़के को 


अकेला खड़ा देखकर माली ने पूछा-- भले लड़के, तुम चुपचाप क्यों 


.... छडड रहे ! तुमने कोई फल तोड़कर क्यों नहीं खायां।” लड़के ने उत्तर: 





“ः हैशण .. सफलता .. 


दिया--में अपने को धोखा नहीं दे सकता। यह सममककर भी कि मुझे - , 
: कोई नहीं देखता, पाप करना बुरा है। अपनी आत्मा तो उसे देखती है। 
. शपनी आँखों से अपने हाथों को चोरी करते देख क्या कम लज्जा आती है 
विवेक बुद्धि ही ऐसे अवसरों पर हमारी सहायता कर सकती है। ' 
विवेक बुद्धि सतत अभ्यास और परिश्रम से पेदा होती दे । प्रलोभन सें पड़ 
#.. कर विवेक बुद्धि के विपरीत चलने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। उस 
का अन्तरात्मा उसे घिक्कारता है। उसे कहीं शान्ति नहीं मिलती । 
५ ... मनुष्य आदतों की गठरी है। उसके चरित्र पर आदतों का सीघा.असर 
4... पड़ता है। चरित्र और कुछ नहीं, आदतों का एक सामूहिक व्यक्तीकरण 
की । है । अर्थात्‌ चरित्र का निर्माण छोटी-छोटी आदतों के मेल से होता है 
' बटलर का केथन है---“मनष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वर 
की वश में रक्खे और पअलोभनों का दृढ़ता से सामना करे । सदाचार की 
आदत इसी प्रकार पड़ती है। ऐसा करते-करते कुकम छूट जाते हैं. और 
सदाचार का स्वभाव पड़ जाता है। मन को प्रलोभनों से निश्कत्त करने के 
लिए अभ्यास और उदासीनता की आवश्यकता है । यह मत योगदशन के 
_रचयिता पतंजलि का है । जिन आदतों का सम्बन्ध शरीर से होता है, वे 
बाह्य करणो का परिणाम होती हैं। आदत डाल लेने पर काम कठिन नहों 
लगता । वह काम चाहे भत्ता हो या बुरा; आत्मा उस का साथ देने लगती 
है। आन्तरिक इच्छाओं-का अनुवत्त न करने' से भी आदत पड़ती हैं 
और दूसरों की आशा का पालन करने से भी। विवेक का आधार इस 
. दशा में भी लाभदायक होता है । मा | 
..._ ट्वेट मार्दन ने लिखा है :+- है । द 
..._ “जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। बबूल के पेड़ में ओम - 
| . नहीं फलते । भले आदमियों की संगति आदंमी को भला बना देती है और . 
|... छुआ की संगति बुरा बनाए विना नहीं रहती । हम भले ही बुरे कत्यों को 








जस्त्रिबल द श्र 


जुप्त हुव से करें ओर छिपकर दुष्टों से सम्बन्ध खखें, फिर भी समय आने पर 
औ बाते हमारे झ्ाचरण ओऔरू चेहरे पर दिखाई दे ही जाती हैं 

हृश्य की सूर्तियाँ हमारे चेंध्ों से ऑकती हैं, हमारे चालचशंत में 
दीखली हैं । जेहसें पर कुटिल हृदझें की छाया कुटिल ही पड़ती है और 
कोई शक्ति छसे दूर नहीं कर सकंती । हुराबारपूर्ण जीबन के चेहरे के 


सामने कंसे चित्र आते हैं ? बह्चों आपको घणित दृश्य, विकारों की माँग 


आऔर विजय छे लिए होने बाले युद्ध, अनिश्चयय और कश्कारी पराजय 

[दिखाई देगी | इसके विपरीत जिसने विकारों पर विजय पाकर संयम-पूर 

जीवन घिताया है, जो अपनी शक्तियों को सुसंगढित रखकर आत्मसुधार 
जगा रहा, उत्के चेहरे से कसी झुन्दर ज्योति निकरती है |... 

“मेरी हाष्टे सें वही सब से बढ़ा आदमी है, वही ष्यक्ति महान है 
लो मुझे मेरे आस-पास की बातों और प्रभावों के बन्धनों से सुक्क कर देता 
डे, जो भेरी वाणी को स्वतम्त्र कर देता हे और सेरे लिए सम्ब्भाषनाओं 
के दरवाजे खोल देला है । 

“क्रोध से कोष हो उत्पन्त होता हे और हेष्यों हेष्यों को हो जन्‍म देखो: 
हे विकार छूत की बीमारी से छिसी तरह कम नहीं ॥ 












समंद्धि का आरम्भ मन से होता है । जो मन में समृद्धिशाली नहीं . . 
है, वे बाह्य जगत्‌ में भी सम्ृद्धिशाली नहीं हो सकते | हमारी सिद्धियों का 
बीजारोपश मन में होता है। पौदा जब उभ्कर डाल-पातवाला हो जाता है, 
तब वह बाहर दिखाई देता है। जब तक क्षेत्र तेयार न हो, तब तक यह 


आशा नहीं की जा सकती कि उसमें बोया हुआ बीज जमकर उ न्वित और 
: अमिलषित फूल पैदा करेगा । हम प्रयत्न करें एक वस्तु के लिए ओर स्वप्न 
: देखें दूसरी वस्तु के, यह मनःस्थिति हमें सफलता नहीं दे खकती । 


... जो काये हाथ में है उसमें एकाग्रता के साथ जुट जाने से ही' सफलता 
श्राप होगी । ध्यान देने पर ह्वात होमा कि यह बात कहने और सुनने में 


» जितनी सीधी है, व्यवह्वार में उतनी नहीं। क्या हम अधिकांश में ऐसा ही... 
नहीं करते ? क्या हम अपने बह और आशभ्यन्तर को एक केन्द्र-बिन्दु पर. 


स्थिर करके किसी कार्य में संलम्न द्वोते हैं ? क्या हमको सोते-जागते, खाते: 


बीते और चलते-फिरते अपना लद्य उसी भाँति अपने सामने दिखाई पड़ता 


है, जिस शु्कार ग्जु न को पत्ती (7 ॥ सिर दि्खिाई पड़ता था ४; य दि्‌ नहों, 
तो निस्सन्देह हम में कुछ कमी है । इमें अपने मन को कुछ सिखाना है। 


_ थदि उसके भाव हमारे कार्य के अनुकूल नहीं चलते,हमारे कार्य और विचार 
न ० कक " े छः 4 
में सामझस्य नहीं है, तो हमें या तो वह कार्य रोक देना होगा, या अपने 
मन को झुकने के लिए विवश करना दोगा। ह 


3 


«क्या करें हम गरीब हैं; हम दरिद्र हैं; हमारे पास पेसा नहीं, हम 
कैसे निर्वाह करें,” ये वाक्य क्या उस मनुष्य को मन और वाणी में लाने 
चाहिएँ जो समद्धिशाली होना चाहता है ? इस का अथे तो केवल यह दै कि 











. ऐसा कहकर हम अपनी अन्‍न्तरात्मा को शक्तिहीन कर रहे हैं, अपने दिल को 
कमजोर कर रहे हैं | पूषे को ओर जाने के लिये हैं, पर पेर पश्चिम की 
ओर बढ़ा रहे हैं । 

अपनी सफलता और योग्यता पर समन्देह करना अपने मन ओर 
शरीर में उन्‍नतिविरोधों तत्वों को इकट्ठा करना है। हमारी फ़ृत्तियाँ 
डीक-ठीक एक दिशा की ओर ही चल पाती हैं। पूर्व को मूँह करके 


पश्चिम को नहीं पहुँच सकते | हीनता की भावनाएँ मन में: लाकर महान 

. नहीं बना जा सकता, यदि महांन्‌ बनना है तो अपने मन. वन और 
कम को तदनुकूत पहले बनाना पड़े गा। हाथी शाल के बृत्त में बंघ सकता 
हे, महानदी समुद्र में समा सकती है । समृद्धि के आनन्द-भवन में समृद्धि को 


ही स्थान मिल सकता है, रंक को नहों । द 
.... “हम लाचार, सररीब ओर दरिद्र अपने भाग्य या परिस्थितियों से नहीं 
होते, अपनी भाषनाश्रों के कारण होते हैं ।” एक विद्वान का कथन सत्य 


. है। हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है--कि “सुख, समृद्धि और शान्ति 


. अपने आप श्राप्त करने की धस्तुएँ हैं। ये न देव से मिल सकती हैं और 
न दान से प्राप्त की जा सकती हैं (” 'हम अनन्त ऐंश्बय के स्वामी हैं 
हम दीन-हीन नहीं हें--हमारे महषि सदंव अपने मन में ऐसे भावनाओं 
को अश्रय दिया करते थे | जंगलों में वे एक कुटिया बनाकर रहते थे, एक 
खँंगोटी से निर्वाह करते थे, फल-फूल और पत्र खाकर भूख मिदातें थे, पर 


भन में अहं ब्रह्मास्मि और “सो5हमस्मिं का अनुभव करते थे। वे कितने .. 


महान्‌ थे ? आज का संसार, उनका कितना ऋणी है ? 

सत को सोने से पहले कुछ देर तक शएम्तिपू्षेक बेंठ कर अपनी 
महत्ता पर, अपनी शक्षिमत्ता पर विचार कीजिये और अनुभव कीजिये कि 
आप उस सवशक्षिमान्‌ के एक अंश हैं; आप अनन्त आनन्द के अधोश्वर 


सदेव इंसी प्रकार के सुख्मय स्वप्त देखिए | इसी प्रकार सदा 









१४ . सकह 


.. आनन्द्मय नई-नई कल्पनाओं से अपने मन को रसफूर्ति-पूणो रखिए। इस 
 अकार आपकी शारी शक्तियाँ आपके लक्ष्य की ओर उन्मुख ही जायेगी 
और आपको सफलता दिखाई देने लगेगी । अपनी अ तः्शक्ति को प्रोत्साहित 
करते रहने के लिये यह आवश्यक है कि आप उन्हों लोगों के पास बेठे-उ्टे, 
_ जो सफलता के रहस्य को ग्रत्यक्ष कर चुके हैं, जिनका ध्रत्यक्ष का अनुभव है । 
... मन में हवाई क़िले बनाना निर्सार नहीं है। हमारे विचारों और कार्यो 

में घना सम्बन्ध है। पहले मन कुछ सोचता है, वह विचार वाणी द्वारा 


. “अकट होता है और हाथ-पेर उसे करने को उद्यत हो जाते हैं। मन जब 


सोचेगा ही नहीं तब हाथ-पेर क्या करेंगे ? आपने पागलों को देखा होगा 
उनका मन विचार नहीं कर सकता: उनके हाथ-पेर भी कुछ नहीं कर सकते । 
हमारी कल्पनाएँ हमारे जीवन-भवन के नक़्शे हैं| नक़्शे पहले बनाए 
जाते हैं, फिर भवन बनते हैं। पर यह अच्छा नहीं कि नक़शे ह्वी. बनाते 
रहें । ऐसा करने से वि'.र-शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, पर काय-शक्ति 
कुरिठत हो जाती है, अतः विचार-शक्ति और कार्य-शक्ति में सामंजस्य 
रहना आवश्यक है। तभी हम सफल हो सकते हैं। 
.. श्वप्न की शक्ति हमें ईश्वर ने इसलिये नहीं दी है कि हम उससे ढरें । 
वह अपने पीछे सत्य को छिपाये है । वह देव की अपू्व देन है । वह हमें 
साधारण श्रेणी से उठा कर उच्च श्रेणी पर ग्रतिष्ठित कराती है।। द्दीन दशा 
से छुडा कर उन्नत बनाती है। क्‍ 
.... जो मरृध्य सदेव व्याधि, विपत्ति और दुर्देव का ही विचार करता रहता 
है, छसे ये निश्चय ग्राप्त होते हैं और ऐसा लगता है मानो ये उसे चारों 
ओर से हर समय घेरे रहते हैं। मनुष्य का ; निर्माण इसलिये नहीं हुआ है 
कि वह सदेष दुःख, निराशा, विपत्ति और पतिताबस्था में पड़ा रहे; वह 
.. ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है । वह अमत-पुत्र है। ठसका कत्तव्य है कि 
.. बह अपने को ऐसी स्थिति में रक्खे जो सम्मानपूर्शा हो । 











समृद्धि... १५४ 


अहमिहानतात्‌ सत्यमुपेमि--मैं असत्य से सत्य को प्राप्त कर रहा 
हूँ; अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहा हूँ?--वेंदिक काल की इस आथनो सें 
आत्मा के लिए कितना पुष्टिकर भोजन है । ' 

अभाव और दरिद्रता अनुष्य की दंवी प्रकृति के अ्रवकूल नहीं हैं । 
अपने शरीर की सर्वाज्षपूण ओर सव-सुन्दर रचना को देखिए । बह सवे- 


फार्यक्षम है। बह मद्दान्‌ और दिव्य घस्तुओं के लिए बनाया गया है, 


दरिद्रता के पंजे में फँस कर छुटपटाने के लिए नहीं । 
ऐसा रोना कभी मत शेइए कि जे “हमें श्रमुक वस्तु का अभाव हे । 
हमारे पास वे बचतुएँ नहीं हैं जो दूसरों के पास हैं। हम बह काम नहीं 
कर सकते जो दूंसरे कर सकते हैं ।” ऐसे विचार भविष्य को अन्धकारमय 
जनांते हैं। अभाग्य पर विचार करना उसे मानो निमन्त्रण देकर बुलाना 
है | ऐसा विचार करते रहेंगे तो आपकी आत्म-शक्ति मूच्छित पड़ी रहेगी। 
आपके लिए वह अभीप्सित पदार्थो' को आकर्षित न कर सकेगी । द 
.. सम्‌द्धि के अंकुर पहले हमारे मन सें ही उगते हैं, फिर इधर-उघर फेलते . 
हैं । जहाँ पहले दरिद्रता का बीज बोया हो, उसी त्षेत्र में समृद्धि का बीज 
कैसे उग और पनप सकता है ? दुदेव के विचार समृद्धि के मांग को रोक 
द्वेते हैं । यदि हमें समंद्धिशाली बनना' है तो दुदेव और दुर्भाग्य के विचारों 
की भने से निकाल देना होगा । | 
गरीबी अनिवाये नहीं है। परमाध्मा की सृष्टि अनन्त भारडार है 
उसमें प्रत्येक का समान भाग है। ऐसे समृद्धि-मारदार में रहते हुए भी हम 
अपने को गरीब और निधेन अनभव करें, यह आश्यय की बात है। 
विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि मनध्य के बिचारों में चुम्बक की शक्ति 
होती है | यदि हम दरिदता से डरते रहें, उसके भय से सदा काँपते रहें, तो 
. यह आवश्यक है कि दरििता और लाचारी हमारी ओर खिंचती चली आएँ, 
.. दयानिधि समवान्‌ की यह इच्छा कदापि नहीं हो सकती कि उसका 





श्श्द :... सफलता 


द युत्र मनुष्य भूखों मरे, सेटी के एक टुकई के लिए परमुखापेत्ञी बने । इस 


टरवस्था का उत्तरदायित्व इमारे विचारों की संकीणंता पर, हमारे आदर्श 
की नीचता पर है । 

हम अपनी सम्भावनाओं पर पूरा विश्वास नहीं करते । फल यह होता 
है, कि हमें जो मिलता है, वह अधूरा होता है, पूरा नही । हमें उस बच्चे 
से शिक्षा लेनी चाहिए जो रोटी पाकर उसे पूरा खा डालता है, और यह 


. नहीं सोचता कि वह कल क्या खाएगा । शरीबी और अभाव की कल्पना 


को मन में कदापि स्थान नहीं देना चाहिए ।! 

. गरीबी का सम्बन्ध वस्तुजगत्‌ से इतना नहीं है जितना हमारे मनो- 
जगत्‌ से है । यदि आप इससे पीड़ित हैं तो अपने मानसिक भावों में तुरन्त 
परिवत्त न कर डालें। दुःख, दरिद्रता और लाचारी के भाव मन से निकाल... 
दें।। सुखूसमृद्धि, स्वाघीनता और ऐश्वर्य के विचारों से अपने मानसिक क्षेत्र... 
की अकाशित करें। आप देखेंगे कि समृद्धि आपके पास चारों ओर से 
सक्ची चसी आ रही 

प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भी इसे समझा सकते हैं। किसी विका- 
सोन्‍्मुखी व्यक्ति के पास जाकर उसकी मनोवस्था का सूच्मता से अध्ययन 


_ कीजिए । वह आपको अतिक्षण ऐसा अनुभव करते मिलेगा--“सें बढ़ रहा 


हूँ। सौभाग्य और समृद्धि मेरी ओर खिंची चली आ रही हैं ।” ऐसे व्यक्ति 


को धन कमाने की अपनी योम्यता पर पूरा विश्वास रहता हैँ । वह अपने 


व्यवसाय को शंकाशील और सन्देहयुक्त मन से आरम्भ नहीं करता । नम वह 
अपना समय ग्ररीबी और दीनता की-ऊहापोह में व्यत्तीत करता है । वह 
र्वर्य को घनवान्‌ और समृद्धिशाली अनसव करता है । उसकी अस्येक चाल- 


ढाल समृद्ध होती है। वह गिड़मिड्ाता नहीं, लड़खड़ाता नहीं, चीथड़े नहीं 


पहनता; वह अपनी शक्ति को निश्चित दिशा की ओर मोड़ता है और 
विश्वास के साथ निरन्तर बढ़ता चला जाता है।. द 











समद्ध ... १५७ 


स्वैट मार्दन ने लिखा है--““कोई करोड़पति पहले अपनी मानस- सक्ि 


में समद्धिशाली स्थिति को उत्पन्न करता है, जिससे समद्धि उसकी ओर 


प्रबल वेग से जाने लगती है। यह देखा गया है कि जितने बड़े-बड़े 
समृद्धिशाली हैं वे अपने हाथ से बहुत कम काम करते हैं । वे केवल अपने 
मन सें सम्द्धि की इमारत खड़ी करते रहते हैं। वे कायकर स्वप्नों को देखा 


करते हैं। वे अपनी मानसिक शक्ति को एक दिशा में केन्द्रीभमुत करके अपने 


को अपार शक्ति का स्वामी बना लेते हैं । समृद्धि के नियमों का यथोचित 
शैति से पालन करने से जैसा प्रत्यक्ष लाभ होता है वेसा कजूसी करके एक- 
क कौड़ी जोड़ने से नहीं होता । कंजूसी से हमारी आत्मा मलिन, संकीखे 
एवं अनदार हो जाती है। यदि हम अपने मन को दुःख, दरिद्रता आर 
लाचारी की ओर लगारँगे तो हम वेते ही बन जायेंगे । 
समृद्धि का अभिष्राय यही है, कि जो वस्तु हमारे लिये उपयोगी ओर 


. लाभदायक है, बह हमें प्रचुर मात्रा में मिलती रहे | उन वस्तुओं का हमारे 


पाध्ष उचित भागडार रहे जो हमारी आत्मा को विकसित करने वाली शेछ 
ओर उच्चक्रोटि की हैं, जो हमारे व्यक्ति को वेमवशाली बनाती हैं । 
; क्‍ 








सार में काम चलाने के लिए जहाँ अन्य अनेक गण चाहिएँ, वहाँ 
लौक-व्यवहार का जाननो-सममना और उसमें कुशल होना बहुत ही आवश्यक 
. है। जिसे लोक-व्यावहार आता है, या जिसमें व्यावहारिक बुद्धि है; वह अपनी 
 ओऔस्‍्यता का सिक्का दूसरे पर मांट जमा लेता है और अपना काम 
मुन्द्रता से निकाल लेता है। ग्रतिभा हम में चमत्कार पंदा कर सकती 
शिक्षा हमें योग्य बनाती है, धन हमें विश्वसनीय और निश्चिन्त बनाता है 
प२ लोक-व्यवहार हमें आदरणीय बनाता है। यह ऐसा शान हैं. जिसकी 


शिक्षा पाठशाला, कालिज और पुस्तकों द्वारा नहीं होती, इसके लिए लोक . 
ही पाठशाला हैं। इसीलिए आच्ार्यो' ने अपनी शिक्ाओ्ं का श्रन्त करते. 


ह0 लिखा है।-+-> ५ 
| गाचायः स्वेचेष्ासु, लोक एवं हिं धौमत । 
अनकुर्याततमैबाती लोकिकाथ परीक्षक 


भ्र्थात्‌ लोक-व्यवहार में लोक ही आचाय है, अतः लौकिंक कार्यो में... 


#सी का अनंकरण! करे 


दो व्यापारी भाइयों की कहामी है । छोटा भाई दिवालिया होने जा. 
शा था । उसकी सम|भ॑ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाये । लेनदार 
दरवाजा नहीं छोढ रहे थे। तिजोरी खाली पड़ी थी । थाणे की रकम चुका . 





देने पर बेंक का हिंसाब पूरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब 
. किसी प्रकार कुशल नहीं हैं। जेल जाना पड गा और सारी प्रतिष्ठा मिट्ठी में 


मिल जायगी । 


बड़े भाई को यह सूचना मिली | डसे शोक व्यवहार का ज्ञान था. 


है 





: ब्यवद्वार कुशलता .... १४४ 


श्रौर सामूहिक मनोविज्ञान को बह जानता था । उसने २५-३० मो्ी-मो्ी 
 बहियाँ लो । हजार-पाँचयो के असली और दस-बीस हज़ार के नक्तली नोट 
लिए । नोटों की गड्ठियाँ इस प्रकार बतवाई गई' कि गड्ढे में ऊपर असली .. 
नोट रद्दा और नीचे सब नकली नोट रहे । बही-खाते उसने छोटे भाई की 
बैठक में सजा दिए और स्वयं गद्दी पर बेठ गया तथा तिजोरी खोलदी, जिसमें 
नोटों की गड्डियाँ खचाखच भरी थीं | लेनेवाले भीतर आये । सबकी दृष्टि 
नोटों की गड्जियों और बही-खातों पर पड़ी । बड़े भाई ने सबको संबोधित 
करते हुए कहा--“ हमारा पावना फेस गया था, इस कारण हम कुछ चिन्तित 
हो गए थे। <धर हमारे दुश्मनों ने अफवाह डड़ा दी. कि हम दिवालिया 
होने जा रहे हैं । ईश्वर की कृपा से हमारा पावना रुपए में चार आने वसूल 
हो गया है । फिर भी हमें आशा है कि हम इतने रुपए से अपने उन 
 शेजगारी भाइयों का भुगटान कर देंगे, जो भविष्य में हमसे सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि वे अपना-अपना खाता लेकर आएँ 
. और हमारे खाते से मिलान करके देना-पावना चुकता करलें। 
... इस धमकी का असर शअश्रनुकूल हुआ । लेनदार नोठों की गड्डियाँ 
देखकर खिपसक गए | साख ज्यों की त्यों बनी रही । दिवाला निकलते- 

निकलते बच गया । द 
.. _- ल्ञोक-व्यवहार में ऐसे अवसर आयः पड़ते रहते हैं जब अत्युपपन्न- 
. मतित्व की आवश्यकता होती है । सामयिक सूकबूक जिसमें नहीं है 

. बह कितना ही विद्वान हो, लोक-व्यवहार में सदा कच्चा रद्दता है । 
...._ ज्योतिष का एक प्रसिद्ध परिढत एक रांजा के दरबार में अजीविका की 
तलाश में पहुँचा । उसके ज्ञान की परीक्षा के लिए शजा ने श्रपती जन्म 
पत्री दिखलाई और अपनी भूतकाल की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रश्न किये 
ज्योतिषी ने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक-ठीक दे दिये । उसके शाख्र-ज्ञान और 
. बिद्वता पर राजा और दरबारियों को पूरा विश्वास ही गया। 





सफ्चता 
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ि अब राजा ने अपने भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया । ज्योतिषी मै 
_ जअन्न्मपत्र देखा और गणित करके बतलाया--*आज से ठीक छह मास पश्चात्‌ 
आपका झत्यु योग है जो अटल है । राजा ने सुना तो पाँव-तले को ज़मीन 
खिसक गई । द्रबार में सन्नाटा छा गया । अन्त्रियों के मुँह उत्तर गए । 
दूवज पणिडत अपने ज्ञान के अभिमान में मन ही मन फूल रहा था । 
एक ढृद्द मन्त्री बेठा-बेठा यह सब चरित्र देख रहा था-। वह ताड़ गया 
५ ०] .. कि ज्योतिषी विद्वान कितना ही हो; पर लोक ध्यवद्दार में शुन्य है। इसकी 
,..... विद्या बड़ी भयानक और आपत्तिजनक हो सकती हैं । राजा इसके बचनों 
5 पर अन्धविश्वास कर लेगा, तो अवश्य उसके प्राण जायेंगे। उसने यह 
भो सुन रक्खा था कि ज्योतिष भूतकाल के सम्बन्ध में निश्चित उत्तर दे 
सकता है, पर भविष्य के सम्बन्ध में उसके <त्तर सोलहों ना ठीक नहीं 
उतरते । मन्त्री आगे बढ़ा और देवज्ञ को प्रणाम करता हुआ बोला-- 
“प्रह्दाराज, मेरी जन्म-कुरडली भी देख दीजिए । में अधिक कुछ जानता. 
है नहीं चाहता, केवल अपनी मृत्यु की तिथि जानना चाहता हूँ । 
आह का देवश ने गणना करके म॒त्युतिथि बता दी, जो उस समय से पाँच 
रे साल बाद पड़ती थी । क्‍ 
तद॒परन्त मन्त्रीने अन्य सन्त्रियों और सभासदों की कुशडलियाँ भी विचा< 
राथ अस्तुत की और सबकी केवल मत्यु-तिथियाँ जानने का आभ्रह किया । 
देवज्ञ ने अभिमान के साथ सबकी मत्यु-तिथियाँ निकाल कर बता दी । 
. उस समय ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मा उतर आए हैं और श्रपनी 
सृष्टि के सम्बन्ध में भविध्यद्वाणी कर रहे हैं। | 
कुछ देर पश्चात्‌ दद्ध मन्त्री ने नितान्त भोलेपन से कंहा--“महाराज, 
शआपकी जन्मपत्री हम लोग देखना चाहते हैं, उसे दिखा कर हमें कृपया 
यह समझा दें कि किन विशेषश्रहों के योग ने आयकी ऐसा प्रख्यात और 
, सिद्धहस्त दैवज्ञ बना दिया 
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देवश ने अभिमान के साथ अपनी जमन्मकुए्डली निकालों और उसमें. 


पु हुए विद्या-योग की व्याख्या करके सब को समझाई | 


मन्त्री बड़ी शान्ति से सब सुनता रहा | राजा और दरबारियों का 


ब्यान भी इस वार्तालाप में उलकका रहा और उन्हें अपनी खत्यु-तिथि के 


सम्बन्ध में सोचने का अधेक अवसर न मिला । क्‍ 

सन्‍्त्री ने आगे प्रश्न किग्रा--“प्रहाराज आपकी जम्मपन्नी में जो 
आयु-प्रह पड़ हैं उनके अनुसार आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए ।” 

“पत्तर बषे ।--देवज्ञ ने प्रसन्‍नता से उत्तर दिया ।* 

उसमें से कितनी व्यतीत हो चुकी है ?” 

* बत्तीस वर्ष ।” द ह 

“अर्थात्‌ अभी आपको ३८ वर्ष तक संसार में और जीवित रहना है ?” 

“5तिस्सन्देह | ग्रहों का फन्त कभी असत्य नहीं होता ।” 

दूसरे ही क्षण मन्त्री की कमर में 'मूलती हुईं तलबार नंगी होकर 


.. उसके हाथ में चमकी और देवज्ञ का सिर फ़श पर लुढ़कने लगा 


महाराज को सम्बोधित करते हुए मन्त्री ने कहा--“यह पाप केवल 
शआ्रापका समाधान करने के लिए करना पड़ा । भविष्य क्या है, इसका ठीक- 


ठीक उत्तर वे ही देते हैं, जो लोक-व्यवहार से शून्य होते हैं। यह देवश 


जो अपने सिर पर लटकती हुई मत्यु को नहीं जान सका, आपकी; मेरी 


. तथा औरों की मत्यु-तिथि बताने का साहस कैसे कर सका ? ऐसे लोग 
. समाज के लिए बड़ हानिकारक होते हैं; उनका बध जितना शीघ्र किया 
जाय, उतना ही शुभ है । आम 


कुशलता से कही गई बात सबको प्रसन्‍न कर देतो है। कुशल के 
हाथ का कार्य सबसे प्रशंसा शआप्त करता है। बुद्धिमता का योग जब तक 
कुशलता से न हो, तब तक वह विशेष लाभप्रद नहीं है । 


.. _हितोपदेश” ओर पंच्तंत्र'. में चातु्य को ऐसी अनेक कहानियाँ 











हा 5 . सफलता 


संकलित हैं, जिन्हें पढ़ कर इम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस खरगोश 
की कहानी प्रसिद्ध है, जिसने कुए में प्रतिबिम्ब दिखा कर एक मूखे सिंह 
को डुंबा मारा था। उस खरगोश की कहानी भी तुमने प्रारम्भिक कक्षाओं 
में पढ़ी होगी, जिसने हाथियों के कुएड को चन्द्रमा दिखा कर तालाब में 
जाने से ढरा दिया था। अन्त में उस नीतिकार ने यह निष्कर्ष निकाला है, 
कि संसार में चातुय के आगे चुद्धि की एक भी नहीं चलती । निरी धुद्धि 
'चद-पद्‌ पर विफल होती ओर उपहासास्पद बनती हैं । चतुरता का योग रहने 
पर एक सामान्य बुद्धि का मनष्य ऐसा काम कर डालता है, जैता दस बुद्धि. . 
न्‌ मिल कर भी नहीं कर सकते। एक कहावत है--बुद्धि दोपहर तक 
पड़ी सोया करती है । चतुराई छह बजे ही जाग जाती है । 
बुद्धि कुछ है; चतुराई सत्र कुछ है । संकटापन्न परिधश्यिति से झछुट-« 
कार पाने के लिए बुद्धि और घत उतने सहायक नहां होते, जितनी 
चतुराई होती है । चतुराई न होती तो घड़ियाल की पीठ पर बंठा हुआ. 
बन्दर किस प्रकार लौट कर फिर पेड़ पर पहुँच जाता, और किस प्रकार 
. गंगदल नामक मेंढक कुए से परित्राण पाता ९ 


व्यापार चलाने में कुशलता की आवश्यकता बहत अ्रधिक है । कुशल 
व्यापारी वही हैं, जो बहुत से मनुष्यों के श्रम की ठीक-ठीक व्यवस्था कर. 
सकता है; मनष्यों की प्रकृति पहचान सकता है; जीवन की व्यावहारिक . 
बातों का जिसे पूरा अनभव है ओर जो संकट में घबराता नहीं है । 

सर्वोत्तम मानसिक शक्ति ओर नित्य-प्रति' के काम करने की योग्यता 
. थे दोनों बातें एक दूसरे से विरुद्ध नहीं हैं। संसार के अनेक बड़े-बड़े 

विद्वान दैनिक कार्यों में भी बड़े कुशल थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर होमियोपैथी 
का भी ज्ञान रखते थे, और अपनी पत्नी के रसोई-घर में बैठकर विभिन्न 
प्रकार के व्यंजनों के निर्माण में भी थोग देते थे; और उनका स्वाद परिवर्तन 
.. करने के लिए. नए-नए प्रयोग-आविष्कार भी करते थे । पंडित ईश्वरचन्द्र 
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विद्यासागर ग्रेत का भी प्रबन्ध करते ये। पंडित महावीर प्रसाद हिवेदी न 
कैबल सरस्वती का सम्पादन करने ओर लेख लिखने में दत्त थे, गृह-प्रबन्ध 


में भी उनकी दक्षता अनुकरणीय थी । वे रहते कानपुर में थे, और वहीं से 


अयाग से प्रकाशित होनेवाली 'सरध्वती का सम्पादन करंतें थे। उनकी ग्रेस- 
कापी सदेव ठीक समय पैर पहुँच जाती थी और वह इतनी शुद्ध होती थी 
कि कम्पोजीटरों को कहीं सन्देह करने का अवसर नशञाता था। वे 
घर-ब!|र और खेत-खलिह्दान की ठीक-ठीक सूची रखते थे और पूछने पर 
ठीक-ठीक बतला सकते थे, कि किस खेत में किस फ़सल में अरहर बोया 
गया, कितना बीज पड़ा, कितनी. मजदूरी दी गई, कितना अरहर मिला; 


कितनी लकद्ठी मिली और कितना भूसा मिला । अन्त में सब. मिलकर उस 


खेती से क्‍या लाभ या द्वानि हुईं, यह भी ठीक से लिखा रहता था। आम 
खाने का उन्हें विशेष शौक था और उनके किस बाग्य के किस दत्च ने उस 
बर्ष कितने आम दिए, यह भी उन्हें ठीक-ठीक ज्ञात रहता था । 

प्रत्येक युवक को स्मरण रखना चाहिए, कि छसके जीवन का सुख 
दूसरों की सहायता ओर कृपा हर उतना निर्भर नहीं है, जितना स्वयं उसकी 
शक्तियों पर । यदि बुद्धिमानी के साथ उद्योग किया जाय तो उसका डचित 
फल अवश्य मिलेगा.। ऐसा उद्योग मनुष्य को उन्नति के मांग पर ले जाता 
है, उसके व्यक्तिगत चरित्र को प्रकट करता है और दूसरों के लिए उदाहरण 


. उपस्थित करता है । सब लोग समान उन्नति नहीं कर सकते, यह सत्य है; 
पर प्रत्येक अपनी योग्यतानसार उन्नति अवश्य कर सकता है । 


जिन मनुष्यों को जीवन में असफलता पर असफलता और पराजय पर 
पराजय का सामना करना पड़ता है, उनकी मंनोबृत्ति विशेष प्रकार की 
हो जाती है । उन्हें ऐसा लगता है कि अपने सिवा संसार का प्रत्येक मनुष्य 


जुनका अहितचिन्तक ही दे । वे अप्रनी विपत्ति का कारण अन्यों पर ढाला 


करते हैं। अपनी कमियों और अपूणंताओं को ओर ध्यान नहीं देते | इम 





. हँसेंगे । 


| अंक. द .. सफलता 


स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु, शाखकार का यह वचन 


अच्रशः सत्य है।..... क्‍ 

संसार में ऐसे मनुष्यों की संख्या कम नहीं है, जो व्यावहारिक ज्ञान में 
नितान्त कोरे रहते हैं | कालिजों और विश्व-विद्यालयों में व्यावहारिक 
छातशाश्ष पर वे व्याख्यान देते हैं, मोठी-मोटी पुस्तके लिखते हैं, पर बाज़ार 
से कोई वस्तु मोल लेते समय वे मुसीबत में पड़ जाते हैं । ऐसा लगता है 
मानो उन्होंने अपनी एक योग्यता का विकास करने के लिए अन्य योग्य 
ताओं का विनाश कर ढाला है, इसीलिए वे जग-जीवन के सवेथा अयोग्य 
बन गए हैं उच्चकोटि के दाशनिकों, वैज्ञानिकों, साहित्यिकों ओोर महात्माओं 
के सम्बन्ध में ऐसी बातें प्रायः सुनने में आती हैं जो सिद्ध करती हैं कि 


- लोक-जीवन की साधारण से साधारण जात से भी वे कितने अनभिज्ञ हैं। 


थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप एंक बहुत बडे वैज्ञानिक हैं और 
आपने अपनी प्रणालो में कोई विशेष आविष्कार किया है। पर यदि आप 


गाय और बैल का भेद नहीं जानते तो साधारथ लोग अवश्य आप पर 


न्यूटन के विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है । उसने दो बिल्लियाँ पाल 


' रक्‍्खी थीं। एक बडी थी और दूसरी छोटी । शाम को दोनों बिल्लियाँ द 


बाहर घूमने निकल जातीं और न्यूटन महाशय अपने - आविध्कारों में लीन 


हो जाते । बहुत शत गये जब वे प्रयोगशाला से निकलते और सौने को रा 
जाते, तब प्रायः देखते कि बिल्लियाँ बादर ही हैं । बिल्लियों को अतीक्षा में 
डन्‍्हें प्रतिरात्रि किवाड खुले रखने पड़ते, क्योंकि यदि किवाड बन्द कर दिए 
जाते तो बिल्लियाँ बाहर हो रह जातीं और ठैड से लिकुड कर मर जाती । 
इधर किवाड खुले रहने से न्यूटन को रात भर सर्दी खानी पड़ती थी । 

.. एक दिन उन्होंने अपने बढ़ई को बुलाकर कद्दा--मिरे दराजं के 
दोनों किवाड़ों में दो - छेद कर दो, एक बड़ा, बड़ी बिल्ली के लिए और 











व्यवहार-कुशलता ..... १६४५ 
दूसश छोटा, छोटी बिल्ली के लिए । उनका मन्तव्य समझकर बढ़ई ने 
कहा--दो छिठद्टों का क्या होगा ? केवल: एक बड़ा छेद कर देना टीऋ 
: होगा । उसी में से होकर दोनों बिल्लियाँ श्रा जादँगी ।” पर उसकी बात 
 न्यूटन की समझ में नहीं आई । वे केक्‍्ल प्रयोग के तौर पर एक छिंद्र 

बनवाने के लिए राजी हो सके । | द 
..बढुई ने छेद बना दिया । न्यूटन ने देखा कि एक ही छिद्र से पहले 
एक बिल्लो) भोतर आगई और फिर दूसरी भी | इसी प्रकार क्रमशः वे 
आतः बाहर निकल भी गई'॥ यह देखकर उन्होंने मान लिग्रा कि व्यावहारिक 
बुद्धि कुछ ओर ही वस्तु है और वह उस बढ़ई में न्यूटन की अपेक्ता अधिक थी * 

व्यावहारिक बुद्धि की कभी हम में से अधिकांश में पाई जाती है, इसी- 
लिए हम अपने कार्यों में कमी सफल नहीं हो पाते | एग्रीकल्चर की ऊंची 
से ऊंची डिग्री प्राप्त करली हैं | खेती की समस्याश्रों पर अत्यधिक महत्त्व 
के लेख लिख लेते हैं, पर सरसों ओर राई में, कार्तिकी और वेशाखी भ्ररहर 
में देख कर भेद नहीं बता सकते | यदि किसान अपने इन सारग-प्रदर्शक्ों का 
अनकरण न करें आर इनके ज्ञान की हँली उड़ाएँ तो आश्चय की क्या बात है 8 , 
हम में से अनेक हाइकोट के जज हैं, पर के अपने मुहल्ले वालों के तो 
दूर, परिवार वालों आर घरवालों के कगई नहीं निबठा पाते। पुलिस के द 
आझधिकारी अपने बच्चों को दुराचार के मार्ग में जाने से नहीं शेक पाते । 
विद्वान प्रोफ़ेसर अपने बच्चों को शिक्षा नहों दिला पाते | यह सब कुछ ह 
क्या सूचित करता है ? यही न कि, अपने मस्तिष्क की शक्तियों का एकांगी : 
विकास कर लेने वाले इन महाशयों में व्यावहारिक ज्ञान की कमी है । 

. व्यावहारिक ज्ञान से शून्य अनेक महापुरुषों वो! कहानियाँ. अब तक 
जनता का मनोरंजन करती आरही हैं। बेटेविन अपनी संगीत-कला के 
लिए विश्व-प्रद्यात हो गया था। पर छह कमीज़ों ओर छह रूमालों के लिए 
. डसने अपने दर्जी को ३००) दे दिये । यहा नहों, अगे के $ए भी उसका 





१६६ का .. सफलता 


. एक बड़ी रक्रम पेशगी दे दी। सरस्वती के भूतपूव सम्पादक श्रीयुत्त . 


. पदुमलाल पुन्नालाल बखूशी, बी० ए०, अपनी सम्पादन-योग्यता और समालो- ० 
चनाओं के लिये हिन्दी-जगत्‌ में काफ़ी प्रख्यात हैं। पर उत्तके सम्बन्ध में 


भी कुछ ऐसी जनभ्रतियाँ प्रसिद्ध हैं जो विदित करती हैँ कि बरूशीजी लोक- 
व्यवहार में साधारण मनुष्य के बराबर भी पढ़ नहीं हैं। उनके सहकारी 
कहते हैं कि वे बहादुरगंज से. इश्डियन प्रेस! आते समय प्रायः मागे भूल 
जाया करते थे---ओऔर “इस्डियन प्रेस” के सामने से होकर कनलगंज होते 





हुए आगे बढ़ जाया करते थे। यूनीवर्सिटी के सामने पहुँच जाने पर डन्‍्हें. सा 


अपनी भूल ज्ञात होती थी ओर तब वे पीछे सुदते थे । 

यह व्यावहारिक बुद्धि की कमी का परिणाम है कि हमारे हिन्दी-लेखक, 
जो ज़मीन असमान के कुलाबे मिला सकते हैं, जिनकी रचनाएँ अमरता 
श्राप्त कर चुकी हैं और जो साहित्य में सदेव के लिए अपना स्थान प्रतिष्ठित 


कर चुके हैं, आज पेसे-पेसे को सुहतांज हैं। उनमें से कुछ सिनेमा की. के 
शरण में चले गये हैं, कुछ हाथ पर हाथ परे बेठे हैं और या तो दूसरे की... 


जदारता पर निवाह कर रहे हैं या भूखों भर रहे हैं । 





वकील डेनियल के विषय में भी एक जनश्नति प्रसिद्ध है। उनके . 


.._ किसी सुवक्षिकल ने उन्हें एक हज़ार डालर के नोट दिये | डेनियल उस समय 
... पुस्तक पढ़ रहे थे । दूसरे दिन उन्हें कुछ रुपयों की आवश्यकता हुई और 

: उन्होंने हँढा तो वे नोट न मिले । कुछ दिनों बाद वही पुस्तक जब उन्होंने 
फिर पढ़ने को निकाली तब उसके पन्‍नों में रक्‍्खा हुआ एक नोद उन्हें 


मिला । कुछ पन्‍ने और उलटे तो दूसरा नोट मिला | इस तरह वे सारे. हा 
नोट मिल गए । बात यह हुईं थी कि वे उस समय पढ़ने की धुन में थे, 
इसलिए निशान लगाने के अभिश्राय से रही काग्रज़ के ठुकड़ों के स्‍थान... 


पर नोटों का प्रयोग कर बंदे । गा 
जीवन के विभिन्‍न ज्षेत्रों के अनेक उदाहरण आप पिछले पाठों में पढे 
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 ज्यवहार-कुशलता 


जीवन के विभिन्‍न ज्षेत्रों के अनेक उदाहरण आप पिछले पाठों में पढ़. 


हर. 


जुके हैं। वे दिखाने के लिए प्यात हैं कि जीवन-ब्यापार को सफलतापूवेंक 


. चलाने के लिह सजगता की बहुत आवश्यकता है । वह सजगता तभी ग्राप्त 
होती है जब हम अपने काये और स्वाथथों' से सम्बन्ध रखनेवाली छोटौ-से- 
छोटी बस्तुओं पर भी डचित ध्यान दें और उनकी उपेक्षा न करें। एकाग्- _ 
. चित्त होकर छोटी-से-छोटी वस्तुओं का अध्ययन मनुष्य को सफलता के उच्च _ 
'शिखर पर पहुँचा देता है। जिसकी निरीक्षण बुद्धि. जाग्त है वह अपना _ 
धत्येक काय सावधानी से करेगा ओर किसी काम को अधूरा नहों छोड़े गा । 
ऐसे गुण जिस मनुष्य में प्राप्त हों, समम लो कि उसने स्वयं को अच्छी 
भ्रकार से शिक्षित किया है। एक छोटे काम को मी पूंरा कर डालना दस 
. घड़े कामों को आरम्भ करके अधूरा छोड़ देने से कहीं अच्छा है। 
: भलुष्य-समाज का जीव है। समाज में ऐसे अवसर आयः उपस्थित होते 
. रहते हैं जब हमें दूसरों को अपने पक्त में लाने को आवश्यकता पड़ती है। 
.. सभा सोसाइडियाँ और पश्चायतें हमारे देश की प्राचीन संस्थायें थीं, जिनके. 
.. द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर व्यक्त करके उन्हें प्रभावित करते थे और क्‍ 
अपने पत्त में लाने का प्यत्त करते थे। प्रजातनन्‍्त्रवाद के श्रसार ने इस आव- 
- श्यकता को कहीं अधिक बढ़ा दिया है। अब प्रतिदिन देखा जाता है किजो .. 
मनुष्य अधिक व्यवहार-कुशल और लोकप्रिय होता है, चुनाव को दौड़ में. 
वही बाज्जी ले जांता है। म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, धारा और 
व्यस्थापिका सभाओं के चुनाव हमारे व्यावहारिक ज्ञान को परीक्षाएँ हैं।. 
किसी मनुष्य का चरित्र कितना ही आदर्श हो, यदि वह अपना काम । 
. "सावधानी से नहीं करता तो उसका विश्वास कोई नहीं करता । लाहरवाही 
और ढिलाई अच्छे-से-अच्छे व्यापार को चौपट कर डालती है।..... हु 
.... नियमपूर्वक काम करने की आदत रहे ते काम भी अधिक हो जाता है. 
. और सुन्दर भी होता है ।सिसिल ने लिखा है---“काम करने की विधि 





. तो एक भी पूरा न होगा । शक्ति बैंट जाने पर सफलता सन्दिग्ध हो जाती , » 


की जमीन थी । ऋण-अस्‍्त हो जाने पर उसने अपनो श्राधी जमीन तो | 


श्ब्य .. सफलता 


सन्दूक में वस्तुएं रखने के समान है । कुशल रखनेवाला अकुशल की अपेज्षा 

अधिक वस्तुएँ रख देगा और वे देखने में भी इन्दः लगेंगी।/.. - .. 
. एक वार में एक काम ही ठीक से होता है। जो काम हाथ में है उसे .. 

समाप्त करलो तब दूसरा प्रारम्भ करो | अधिक कार्य एक साथ करने लगेंगे. 


है। आज का काम कल पर छोड़ देना बुरा है, कलतन आए और वह 
काम अधूरा ही पड़ा रहे । इसलिए कुशल व्यक्ति अपना देनिक काये समाप्त 
करके ही उठते हैं, चाहे भोजन और विश्राम में इससे कितनी ही देर क्‍यों 


ही । ह्दो जाय । छग्र जी सं एक कहावत है कि ध्प्यूदि्‌ तुम चाइते हो कि नी 


तुम्हारा काम हो जाय तो उसे स्वयं जाकर करो; और यदि तुम चाहते दो 


कि वह काम न हो तो किसी दूसरे को भेज दो ।” 


. एक जमीदार की कहानी है। उसके पास दस हजार उपया की निकासी... 


बेच दी और रोष आधी एक किसान को बीस वर्ष के लिए लगान पर दें... 
दी । बीस वर्ष पश्चात्‌ किसान जब अन्तिम लगान चुकाने आया. तब 





.. उसने पूछा कि क्या आप इस ज़मीन को बेचेंगे ?” ज़मीदार ने पूछा--न ... 
ध्यया तुम लेना चाहते हो ु 
... “हाँ, यदि दाम पट गया तो ले लूँगा ।” किसान ने कहा । 


88, 


“म-ँ इसका कारण जानना चाहता हूँ। मेरे पास पूरी जमीन थी और 2० । 


तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष लगान भी देते रहे और फिर भी इतना घन जमा: | 


कर सके कि इस जमीन को खरीदने का साहस कर रहे हो ?”--जमीदार । 
ने पूछा ।  कारंण स्पष्ट है क्‍ किसान ने उत्तर दिया “आप कुछ करते ० 
नहीं थे और मैं परिश्रम करता था। मैं भूमि से पैदाकरलेताथा।..... 


.. कार्य और तलर्ता के सम्बन्ध में इमें उन बीर सेनानियों से शिक्षा. 





फ्ैः 


व्यबद्वास्कुशलती.....|  श्धृ 

लेनी चाहिए जो अपनी अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी से द्वारी हुई 

बाजी को पलट देते हैं। यह गुण नेपोलियन में बहुत बड़ी मात्रा में था।. 

... वह कोसिका टापू का रहने वाला एक साधारण सैनिक था। अपनी... 
'.. योग्यता से वह ऋराँस देश का प्रधान सेनापति हो गया और अन्त में उसी... 
४ चछेश का राजा हो गया। यद्यपि व्‌ह छुटी-छीरी बातों से भी बचड्डा प्रेम: 
.... रखता था; परन्तु उसकी विचार करने की शक्ति बड़ी विलक्षण थी । इसी 
शक्ति के कारण वह दूर की बात आाँप. लेता था और बहुत से आदमियों 
के लिए छोटी-छोटी बातों का भी अबन्ध फऋट-पढ कर डालता था। वह 
भनुष्य के चरित्र को कुछ ऐसा पहचानता था कि अपने काम के लिए 

. सबसे बढ़ियां आदमी चुन लेता था और चुनाव में कभी धोखा न खाता 
था » जरूरी बातों सें जहाँ तक हो सकता था वह अपने ग्रमाश्तों पर बहुत 
|. कम विश्वास करता था । इस बात का समर्थन सन्‌ १ ८०७५ की एक 
घटना से अच्छी तरह होता है । दा का आम जा 
उस समय नेपोलियन की सेना. नदी के किनारे पड़ाव ढाले पड़ी थी । 
। “' उसके द सामने रूसी थे, दायें. तरफ़ आस्ट्रिया वाले थे और पीछे की तरफ़ 
.. जर्मन थे । ऐसी हालत में नेपोलियन के लिए फ्रांस से सम्बन्ध रखना बढ़ा. 


& पर कक न ता पर 


कठिन था; परन्तु उसने यह काम ऐसी योग्यता से किया कि बह कभी 28 


रा . परास्त न हुआ । क्रौज़ों का आता-जाना, फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी 
से नई फ्ौजों का लाना, नहरं खुदवाना और पोलेर्ड और प्रसिया की. 

... पैदाबार को अपने पड़ाव की जगह तक शीघ्रता से लाने के लिए सड़के 
.. बनवाना, इच्यादि अनेक बातों की वह पूरी-पूरी देख-रेख रखता था । वह. 
... घोड़े मैंगवाता था । जीन मैँगाने का इन्तज़ाम करता था और सैनिक के 
.. लिए कपडे , जूते और भोजन मैंगाने और रखने का पबन्ध करता था । इन. 

.. कासों के साथ ही साथ _फच कालिज के नए अबन्ध के सम्बन्ध में आज्ञा - 
... देता था, अपने देशवासियों की शिक्षा की व्यवस्था सोचता था, समाचार- 















द शचछ | ३ कं | सफलता 


पत्रों के लिए लेख लिखता था, हिसाबों की जाँच करता था, शिल्पकारों को क्‍ 


 शिरजा बनाने के विषय में परामश देता था, पेरिस के सामाजिकथत्रों पर - 
'ताने कसता था. थिएटरों के झूगड़ों को शान्त करता था और विदेशी 
राजाओं से पत्र-व्यवहार करता था । उसका शरीर तो एक स्थान पर रहता | 


_(. परन्तु मन सारे संसार में फिरता था 





.._ एक समय में वह अनेक कायये करता था। एक पत्र में उसने अपने  । 
एक सेनापति से पूछा कि “तुमको मेरी भेजी हुई बन्दूकें ठीकडीक मित्र... 
गई या नहीं ?” दूसरे पत्र में उसने अपने एक दूसर आदर्मी का बूट भव. । 

की ज्लौजों को कपडे, जूते इत्यादि बाँटने के लिए लिखा; तीसरे में एक. ० 


आदमी को उसने फ्रीज के लिए दूना नाज भेजने के लिए मजबूर किया 


 ब्ौधे आदमी को उसने लिख भेजा कि 'क्रॉज को कमीज को जहूरत है. रा हो 


और थे अमी तक नहीं मिलीं ।” पाँचवें आदमो से पूछा कि “मुझे बललाओ रा 
.. कि तुमने बिस्कुट और रोटी का इन्तज्ाम कर लिया कि नहीं ।” छुठे है. 
. आदमी को लिखा कि “सैनिक शिकायत करते हैं कि हमको अभी तलवारें 
नहीं मिलीं। किसी अक्सर को तलवारें लाने के लिए पोसन भेज दो। ॥ 
उनको टोपियों की भी जरूरत है । उन्हें एकलिंग नगर से बनवाकर मैँगा 





.. लो | * याद रखो कि सोने से काम नहीं चलेगा ।” इसी तरह नेपीलिग्रन हा 
किसी छोटो बात को भी नहीं छोड़ता था और सब आदसमियों को काम में रा 
.... लगाये रहता था। जब कभी काम को अधिकता हो जाती थी तब वह रात... 
.. के समय बहुत देर तंक काम करता था। । 


जिंस तरह और बातों में ईमानदारी, से सफलता मिलती है, उसी तरह- 





व्यापार में मी मिलती है। व्यापार में इमानदारी का खयाल सबसे पहले 
होना चाहिये । जिस तरह सैनिक को गौरव का ओर घर्मात्मा मनुष्य को . ओ 
दया का खयाल रहता है, उसी तरह व्यापारी सौदागर और कारीगरों को 


ईमानदारी का खप्राल होना चाहिए। छोटे-छोटे पेशे में भी ईमानदारी 


,. .. अ्यवह्ार कुशलता... १७१५ 


बरती जा सकती है | राज-मजदूर भी अपना काम अच्छी तरह करके इमान- 


दार बन सकते हे । कारीगरों . को यश ओर. ख़्याति ही नहीं किन्तु बहुत . 
कुछ सफलता भी इस बात से प्राप्त देती है कि वे जिस चीज़ को जेसा 
कह कर बेचें बह असल में वेसी ही हो । धोखेबाजी और घींगा-बाँगी से चाहें - - 


किशन 


.. हम कुछ समय के लिए सफलता प्राप्त कर ले, परन्तु स्थायी सफलतों 
... इमानदासी से मिलती कहावत मशहर है 
आर नहीं चढ़ती ।/ 'जब कई खुल ज़ातीं है तब सारी शेंखी किरकिरी 


4 


कि “काठ की हाँडी दूसरी 


हो जाती है । किसी देश की नामवरी ओर वहाँ की पेदाबार अथवा बनी हुई 
चीज़ों की उत्तमता, बहाँ के सोदांगरें के साहस, प्रतिभा और उल्येग पर 
ही निभर नहीं है किन्तु उनकी अकलमंन्दी, किफ्रायतशोरी आर इन बातों 
से बढ़कर इसानदारी पर कहीं अधिक निर्भर है। यदि इश्लेशड इत्यादि: 


. किसी देश के व्यापारी इन गुणों की तिल्ांजलि दे दें, तो आरती 
. जहाज दनिया के सब देशों से निकाल दिए जायें । के 


झीर कामों की अपेक्षा व्यापार में चरित्र की अधिक कठिन परी न 





. की सबसे कड़ी परीक्षा होती है ओर वे व्यापारी, जो उन परीक्षाओं में सहन के हे 


उतरे हैं, उतने ही आदर के पात्र हैं, जितने वे सैनिक जो तोपों के सामने , 


च् 


_ भयायक धुअधार चुद्धों में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। हम यह 
४ पर पिया 


नत॑ है (क अनेक व्यापार से जो करोड़ों आदमी लगे हुए हैं वे प्राय 


- परात्षा में सच्चे उतरे हैं; और यह बात उनके लिए बड़े गौरब की है। 
. थदि हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हर रोज़ मामली नोकरों को, जो स्वर्य॑ 


0 


बहुत थोड़ा वेतन प ते हैं, कितनी बड़ी-बड़ी रक़में सांप दी जाती ह--दृकान- 


: दरों, भुनीमों, दलालों और बेंकों के मुहरिरों के हाथों में होकर हर रोज 
. कितना रुपया आता-जाता रहता-ओर इन अलोभनों के बीच में भी विश्वास 
« घात के काम कितने कम होते हैं, तो यह मानना पड़े गा कि यद्द प्रतिदिद 
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की ईमानदारी मनेध्य के चरित्र के लिए बड़े गौरव की बात है। व्यापारियों 
को एक-दूसरे का भी बडा विश्वास रहता है, क्योंकि वे आपस में माल 
उधार देते रहते हैं । व्यापार के लैन-देन में यह बात कुछ ऐसी साधारण हो! 
गई है कि हमको बिलकुल आश्चर्य नहीं मालूम दंता । एक विद्वान ने कहां 
है कि “मनुष्य एक-दूसरे के साथ भक्ति रखते हैं, इसका यह सर्वोत्तम उदा- 
हरण है कि सौंदागर अपने दूर-दूर के सुनीमों पर, जो शायद उनसे आधी 
दुनिया की दूरी पर हैं, पक्का विश्वास रखते दें और बहुधा उन लोगों को, 


जिनकी उन्होंने शायद कभी नहीं देखा, उनकों इमानंदारी के भरशास फर ही 


अ्चुर धन भेज देते हैं । 

यद्यपि साधारणतया व्यापार में . इमानदारी का बर्ताव होता है, तो भी _ 
बेईमानी और धोखेबाजी के सेंकड़ों काम देखने में आते हैं। बहुत से 
व्यापारी अच्छी चीओं में मिकम्मी चीज़ों की मिलावट कर देते हैं, जैसे घी 
में चर्चा या वनस्पती घी की, अथवा दूध में पानी की । ठेकेदार बेगार टाल. 
देते हैं । जुलाहे शुद्ध ऊन की जगह ऊनी-सूती कपड़े भेज देते है। कारोगर 
फ्रौज्ञाद की जगह ढलें हुए लीहे के जार, विना छिद्र की सुइयाँ और 
इस्तरे जो देखने ही के होते हैं, इत्यादि अनेक निकम्मी चीज दे देते हैं। 
वरन्तु ऐसी बातों को साधारण सममला चाहिए, क्योंकि ऐसा वे लोग करते . 






हैं जिनके विचार नीच हैं। ऐसे मलुध्य घनी हो सकते हैं, परन्तु सदाचारी 
नहीं हो सकते और ने उनके चित्त को शान्ति ही मिले सकती है, जिसके 


बिना सारी दौलत दो कौड़ी की है। बिशप लेटिमर से दुकानदार ने एक 


। _ चाकू के दो शआने ले लिए, जो असल में एक आने का भी नथा। इंत 


विषय सें उसने अपने एक मित्रे से कहां कि--उस धुते ने मुझको नहीं 
किन्तु अपने अन्तःकरण को धोखा दिया । 
सम्भव है कि जो आदमी पक्का ईमानदार है वह उतना शीघ्र घनाव्य 


मे हो जितना शीघ्र बेश्मान आदमी: परन्तु जी सफलता धोखे या बेईमानी 
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के विना प्राप्त होती है वही सच्ची सफलता है। चाहे मनुष्य कुछ समय तक 

. छासफल ही रहे, परन्तु उसको इमानदार रहना चाहिए | चाहे सवस्व जाता 
' रहे परन्तु चरित्र की रक्ता करनी चाहिए; क्योंकि चरित्र स्वयं घन है । यदि 

अच्छे उद्देश्य वाला मनुष्य दृढ़ बना रहे, तो उसको सफलता भी अवश्य 

श्राप्त होगी और उसका सर्वोत्तम फल मिले विना नहीं रहेगा। 
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यश-सम्बम्धी हो । 





“तकलता न ती भगवान्‌ की हपा से ग्राप्त होती है और न किसी. 


_भनध्य की सहायता से । वह किसी को दी जाने वाली बस्तु नहीं हे और 
न किसी से पाई जाने वाली | जिस प्रकार योग की सिद्धियाँ अभ्यास का 


फल हैं, जिस अकार विद्या अभ्यास से आप्त होती है, उसी प्रकार सकलता 
स्वय॑ आप की जातो है, वह चाहे घन सम्बन्धी हो, मान-सम्बन्धी हो या. 
द . ““मंहाकवि भास 
“मह्यनुभावों की सफलता के माँग से अग्रसर होते हुए भगवान्‌ से 
आरथना करते देखा जाता है। रघुवंश महाकाव्य के प्रारम्भ में मद्दाकवि 
कालिदास तक ने जगतः पितरों पांवेती परमेश्वर से वागथथंगप्रतिपलि' के. 
लिये संहायता माँगी है। इसी प्रकार मह्मकवि तुलसीदासजी ने रामचरित- 
मानस के प्रारम्भ में अपने महत्प्रयास की सफलता के लिए नर-किन्नर-देव- 
ज, यहाँ तक कि समस्त जड़-चेतन से ग्रार्थना की है । सफलता के लिए 
इस प्रकार की ग्रार्थनाओं का अभिष्राय आत्मबल ग्राप्त करना है । कायकर्ता 


को यह अनभव होता रहता है. कि भगवान्‌ कौ सहायता उसके साथ है 


अतः वह साहस के साथ अपने कारय में जुटा रहता है 
८४इसी प्रकार सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात अपने सहायकों और 


साथियों को तथा भगवान्‌ को धन्यवाद दिया जाता है। उसका अभिश्नाय 
अभिमान का परिहार मात्र है। अभिप्राय यह है कि कहीं सफलता पाने वाले 


की अहंकार अथवा अभिमांन न हो जाय जी पतन का मूल कारण है । 
. ४ इतना सब लिखने का ग्रयोजन यही है कि बडुं-बड़े विद्वानों व 


.. कृतियों को अपनी सफलता के लिए भगवान्‌ को या किसी अन्य को धन्यवाद 





की जंसाये मे | आओ * ३ ५छ धू्‌ रे छ पु 


देते देखकर कहीं आप यह न समझ लें कि उसे भगवान्‌ की या किसी / 
श्रन्य की सहायता से सफलता मिली है तो सुमे भी क्‍यों नहीं मिल सकती । #« 
ओर ऐसा सोचकर उद्योग करना छोड़ बेटे और रात-दिन आलसियों की 


भाँति रामनाम का जप या अखंड पाठ किया करें । उन क्षृतियों के महत्कायों 
को ध्यान से देखिए तो ज्ञात होगा कि उन कार्यों के प्रत्येक अँश में कर्ता 


के कतड ७2: ह 
2 9330 50 


का अपार परिश्रम सभाया हुआ न . “चाैखक . 


.. “सबसे बढ़कर यह बात है--जिस तरह दिन के बाद रात अवश्य 
आती है उसी तरह जो मनुष्य अपने अन्तःकरण के सांथ सच्चाई का बर्ताव 
करता है वह दूसरों के साथ कभी खोटा बर्त्ताव नहीं कर सकता ः 

-शेक्सपियर 


यदि मुझ्के किसी नवयुवक को उपदेश देना हो तो मैं यह कहूँगा-- 


हे, 


.. झपने से अच्छे मनुष्यों की संगति करो । अच्छी पुस्तकों को पढ़ी । 
अच्छाई की कद करना सीखो । जीवन का सारा सुख इसी बात पर निर्भर. 


है | यद्द देखो कि महात्माओं ने किन बातों की क़द् की थी । उन्होंने महत्त्व- 


पूर्ण बातों की कद की थी। जो मनष्य संकीण विचारों के होते दे वे नीच 


बातों की प्रशंसा और भक्ति करते हैं । 


--पैकर 


“किसी देश की तुलना अन्त में उसके व्यक्तियों की योग्यता से होती है।” 


'.-जे० एस० मिल 


हम व्यवस्थाओं से--क्रायदे-कानूनों से--बहत कुछ लाभ की श्र 
करते हैं; परन्तु मनुष्य से बहुत कम |”... --बी० डिजरेली 


“सिम्न श्रेणी के मनध्यों ने इन्ललेशड के लिए आविष्कार सम्बन्धी 


जितने काय किए हैं उनको निकाल दो और फिर देखो कि केवल उन्हीं 
अभाव से इश्नलेण्ड की स्थिति कैसी हो जाती है ।” “-आशथेर हैहपूस 
“अब संसार का स्वामित्र उद्योग और विज्ञानशान्न के हाथ में 


कण 
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हेगा। विज्ञान के परिढत और उद्योगी पुरुष अपनी शक्ति से सारी 
निया को वशीमूत कर लेंगे ।”.. . -“उसाल्वान्दी 
. “पैये वीरता का अध्ुत्तम, मूल्यवान्‌ और दुष्प्राप्य, अंग है। घेय सब 
 आनन्दों और शक्तियों का मूल है। आशा से भी, यदि उसके साथ 
अधीरता हो, कदाचित सुख नहीं मिलता ।” .. “जान रस्किन 
.. “धनवान्‌ उसे ही कहना चाहिये जो उद्योगी हों। उद्योगी मनुष्य 
अत्येक पल को अपना समझता है। समय प्रकृति का खजाना है। इस 
खजाने को ऐसे मनुष्य अपने ही अधिकार में रखते हैं । काल के हाथ में 
काँच की एक शाशी है जिसमें रेत भरी हुई है। ड्ययोंगी वीर उसमें के- 
एक-एक कण को अमूल्य हीरा समझ कर संग्रह करते रहते हैं ।---ढावनांट 
“कोई आदमी जब तक किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेगा तब 
तक बह उसे मिल्ल नहीं सकती ।” “>गांरफ्रील्ड' 
सतकता से अवसर की ताक में रहना, कोशल और साइस से अब- 
सर को श्राप्त करना, शक्ति और दृढ़ता के द्वारा अवसरों को सर्वोत्तम सफ 
लता पर-पहुँचाना--निश्चय ही सफलता देने वाले प्रधान सद गुण हरे 
हक --आस्टिन फेल्पूस 
“क्या तुम सच्चे हृदय से उद्योगी हो ? तो इस मिनट को व्यथ मत 
_ जाने दो । जिस बात की तुम कर सकते हो अथवा जिस. बात का तुम 
.. श्वप्त देख सकते हो उसे शुरू कर दो ।” . क्‍ .. -चबरले 
' “ह रास्ता हूँढ 'लूँगा या अपना रास्ता खुद बना लूँगा।” --बस्ले 
.. “इस परिवत्त नशील संसार में सब पेदा होते और मर जाते हैं, पर 
जन्म लेता उसी का साथंक है जिससे जाति की उन्नति हो ।” --मतेहरि 
.... “हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हम जो कुछ द्वाथ में लेते हैं, कर 
.. गशुञजरते हैं। हमें तो केवल इतना ही देखना है कि सच्चे वीर की भाँति इस 
उस पर अड रहते हैं या नहीं । बस, इससे अधिक हमें प्रयोजन नहीं 





है 


अदि हम धबराकर या किसी अन्य कारण से उस काम से हाथ खींच लेते 


तो यह हमारी कायरता है ।/ ..... >-अब्राहम,लिकन 
वे को देखने से सब अपने को बड़ा अमभव करते हैं | पर ऊपर. 


| 


की देखने पर सब अपने को दरिद्र अनभव करते हैं। 
| “-नी तिकार 


“जहाँ प्रारम्भ के लिए उत्साह है, जहाँ आलश्य का अभाव है, जहाँ द 


अम्रता और उद्यम का संयोग है, वहाँ लक्ष्मी अचल रूप से निवास करती 


-“नींतिकार 
“तुम्दी बतलाओ कि यह काली मिट्टी क्या है ? क्‍या यह उसी खान 


से नहीं निकत्तती जिसमें से हौरा निकलता है ? क्‍या दोनों एक ही जोति 


के नहीं है ? क्या इस गद' का भी जवाहिरों के साथ उसी तरह का सम्बन्ध 
नहीं है ? इसलिए में कहता हूँ कि इस संसार में गन्दी या नाचीज़ कह 


: लाने लायक़ कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम लोग नाचीज़ सममेते हैं, वह. 


. बहुधा सबसे बढ़ कर उपयोगी निकल आती है, केवल उसे अपनाने और 
से लेकर आगे बढ़ने का हौसला चाहिए । & ४ 2८०५ ४:०० *>राष्किन 


.... “खाली हाथ श्रथवा कोरी बुद्धि से कोई महत्त्व का कार्य नहीं हो 
सकता । काम यमन्त्रों और साधनों से होते हैं । बुद्धि और हाथ ( मानसिक 


और शारीरिक शक्ति ) दोनों के लिए ये साधन समान रूप से उपयोगी 


““चजैकन 


सुयोग के सिर में केवल आगे की ओर बाल होते हैं । पीछे की ओर 
बह गंजा रहता है। यदि तुम उसके आंगे के बालों को पकड़ लो ते वह 
_तुम्दारें हाथ आ जायगा । परन्तु यदि तुम उसे आगे से निकल जाने दोगे 
: तो फिर संसार में ऐसी कोई शक्कि नहीं है जो उसे पकड़ सके 


“-लॉटिन से 
“प्रत्येक आपत्ति शाप के समान नहीं होती । जीवन की प्रारम्भिक 
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श्ज्छ . 8 .... सफलता 


2 4८ + कर, 
! ५ ॥ ५ गि न 


शापत्तियाँ बहथा आशीर्वाद होती हैं। जीती हुई कठिनाइयाँ केवल हमें शिक्षा 
ही नहीं देती, बल्कि वे भविष्य के प्रयत्नों में हमें. साहसी भी बनाती हैं 


हर --शप 
मा इसमें सम्देह भहीं कि बड़ें-बर्द कारखानों के मालिकों ने भ्पना जीवन 
। गरीब बचपन से शुरू किया था | हा -“सेथलोी 





“ऐसा पेशा प्रहणा करो जिसका ददेश्य अच्छा हो, नो उद्चाकांज्षाओं 
के न की पूर्ति कर सके । इस पेशे का तुम्हारी मानसिक और शारीरिक उन्हति पर. 
है मा क्या प्रभाव पड़े गा, इसका ध्यान रकखो | जो लोग उस पंशे की कर रहे हैं, 


। .. उन्‍हें ध्यान से देखो, और उनके उदाइरण से शिक्षा लो । -- रेमनेटरे 
। दी “एक-एक बूँद के गिरमे से घड़ा भर जाता है । विद्या, धन और धर्म 
5. "है कामीयहीक्राहै।?' / . -: -“चाणक्य 
; . ..... “जो उद्योग को छोड़कर देव के भरोसे बेठे रहते हैं वे घर्म, आथ और 
काम का अवश्य नाश करते हैं। द .. “-नीतिकार: 
क्‍ “शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आत्मशक्ति का पूरी तरह से 


वि 


दबोधन और विकास हो । छात्रों को अवसर देना चाहिए कि वे अपनी 
ः बुद्धि से काम लेकर. खोज करें और उससे परिणाम निकालें। जहाँ तक हो 
....... नई बंतें उन्हें कम बतलाई जायें, उन्हें ग्रेरित किया जाय कि वे स्वर्य खोज 
.... _.- करें और नई बातों को निकालें। सानवसमाज का उत्थान इसी प्रकार हशआा 
..... है ओर संसार के विकास का इतिद्ास भी इसी बात का साझ्षी है ।” , 
द है हा ““हब८ स्पेन्सर 
.. “तवयुब॒कों, क्या. तुमकी आपत्तियों को देखकर डर लगता है ? क 
तुम्हारी गरीबी तुम्हारे रास्ते में बाधक बन रही है ? एक वार सोचो, तुम... 
. आज उसी जगह खड्ड हों जिस पर अन्त में सफूलता पाने वाले भी खडे _ 
.  . हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और तौस बरस बाद इन पर विचार 
 . .. करना | तुम्हें पता लगेगा कि उस समय जो लोग देश के लखपती घनवान, 
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प्रभावशाली बक्का, श्रतिभावान्‌ कवि, ऐश्वयशाली सोदागर, मानव जाति के... 
बड़े-बड़े प्रेमी, राष्ट्र और धरम के उद्धारक होंगे, वे सब इस समय तुम्हारी 
ही बराबर खड़ हैं। एक इंच ऊँचाई पर भा कोई नहीं हैं। वे भी बड़ी. 
ही कठिन परिस्थितियों में फँसे रहते क्‍ ह 
यदि पास में कुछ नहीं है, कोई सम्पत्ति नहीं है तो ओ नवयुवकी, | 
किसी पुस्तकालय में जाओ, कुछ पुस्तकें निकालो और उस परमेश्वर के. 
बनाए इस आश्वयजनक यन्त्र--अपने शरीर के, हाथ-पर, आँखों »र 
कानों के बारे में पढ़े; फिर किसी बाक््टर के साथ अस्पताल में जाक 
_ शरीर के भीतरी भागों को देखो और कभी भूलकर अपने मुँह से यह मत 
निकालो कि हमारे पास जीवन-यात्रा शुरू करने के लिए पूँजी नहीं है 
देखो, हरेक ग्ररीब-सै-य्रीव नवयुवक्र को स्वयं ईश्वर ने अच्छी तरह से . 
सुसज्जित कर दुनिया में भेजा है। मेहनत करो और दनिया में अपनी 
ज्योति फेलाओ ? द “-टाल्पेज 
.... “जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार, जीवन की सबसे बड़ी दौलत है-- 
किसी खास बात की ओर गद्त्ति लेकर जन्म लेना | उसी की पूर्ति करने. 
में मनुष्यों को सुख मिलता है।” क 30० ५ देकर ५. 
३. "में एक आवाज सुन रहा हूँ, उसे तुम नहीं सुन सकते । वह मुमसे 
. कह रही है--“ठहरो मत । सुझे कोई हाथ उठाकर बुला रहा है परन्तु. 
तुम उस हाथ को नहीं देख तकते ।/ .., >टिक्ेल 
गा “यदि तुम किसी दूर की चीज़ को महत्त्वपूण सममकर प्राप्त करो 
... परन्तु वह द्वाथ आने पर महत्त्वहोन सिद्ध हो, तो और आगे बढ़ो । अशंसह्े, 
तो चेश्ा करने में है, न कि सिर ' . “5 आर० एम० मिलनोज 
.. “या तू उस मनुष्य को देख सकता है जो अपना काम मेहनत के 





.. साथ कर रहा है। वह राजाश्रों के यहाँ सम्मान पावैगा ।” . --सुलेमान 


दि जीवन में बुद्धिमानी की कोई बात है तो वह एकाग्रता है 








श्यण.. .. सफलता 


ओर यदि कोई खराब बात है तो वह अपनी शक्तियों को बखेर देना। 


 बहुचित्तता केसी भी हो इससे क्या। वही चीज अच्छी है जो'हमारे 


खिलंवाड़ ओर श्रम की चीजों को दूर कर देती है ओर हमें हृदय से 


अपने काम करने के लिए भेजती है । . “-+इमरसन 


. “जो व्यक्ति जीवन में केवल एक बात हूंढ़ता है, वह आशा कर 
सकता है कि जीवन समाप्त होने के पहले उसे वह आप्त हो जायगी ।” 
थोएन मेरेडिय 
सबसे मूल्यवान अभ्ययन तो वह है जिसमें हम पढ़ने में इतने निमग्न 
हो जाये कि ऐसा लगे कि भोजन का समय दो घराटे पहले ही आ गया । 
““ सिडनी स्मिथ 
एक सबसे दुबंल प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक केन्द्र पर लगाकर 
बहुत कुछ कर सकता है । इसके विपरीति- सब से अधिक शक्तिशाली भी 
उन शक्तियों को अनेक संथलों में बखेर कर असफल हो सकता है। लगातार 
गिरने वाली बूदों से कठोर से कठोर चट्टान में भी छेद हो जाता है। पर 
तेज्ञी से बहने वाली बाढ़ भयंकर शब्द करती हुईं निकल जाती है और 
उसका कोई चिह्न शेष नहीं रह जाता । “-कारलायल 
.. “बचपन में में सोचा करता था कि बादलों की गरज झत्यु का कारण 


हैं। आज समझ में आ गया है कि झृत्यु का कारण बादलों की गरज नहीं. 
.. बिजली है जो बादलों की रगड़ का परिणाम है। तब से सैंने गरजना कम . 
कर दिया। . ७ रे -“एक वक्का 





85 “जब भ॑ बच्चे से उम्र में कुछ ही बड़ा था, तब अपने को सब से 
अधिक बुद्धिमान समझता था । अरब ज्यों-ज्यों सयाना होता जाता हूँ सुमे 


.._ ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान एक बच्चे से बहुत अधिक नहीं है ।”? --पोष 


“ध्यान एक उपयोगी, निरापद, मिश्चित लाभदायक »र प्राप्त करने 


.. ओरेग्य गुण है। में आपको सचमुच विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आविष्कारों 
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|... या कल्पनाओं ने मेरी ऐसी मदद कभी न की होती, यदि मुझमें साधारण; 
|... नम्र, हृंढ़ रूप से ध्यान देने की आदत न होती । सदा पूर्ण मनष्य बसने की 
के।शिश करती चाहिए । चाहे सुलेखक बनकर देश की विचारधारा में क्रान्ति 
उत्पन्न कर दीजिए; चाहे अच्छे खिलाड़ी होकर प्रतिद्न्द्रियों को हरा 
.  द्जिए, चाहे गायक बनकर संत्षार को मोह लीजिए । कुछ मी कीजिए, पर 
उसमें अपने शरीर और ' मन को जगा दीजिये। वह और आप एक हो 
जाइए । अपने उद्देश्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए ।” --चाल्स डिक्केन्स 
“दोड़ना व्यथ है । मुख्य बात तो समय पर निकलना है। द 





हमेशा हमारे भाग्य के घागों को कांन देख सकता है ? क्षण भर के 
.. लिए हितकारी अवसर आता है; हम उसे खो देते हैं और महीनों तथा 
।. बरसों का नाश हो जाता है । 
जा धीरे-धीरे के रास्ते पर चलकर मनुष्य “कभी नहीं” के सुकाम पर 
पहुँचता है।? ... “-कारलायल 
.. “आज का दिन घूमने में खो दो--कल भी वही बात होगी; और 
. फिर अधिक,सुस्ती आयेगी ।/ |. द --शैक्सपियर 


“धन चरित्र है | घन के विषय में कमी असावधानी न करो॥” 
.. . “-बुलव॒र लिटन 
धन ज़मीन में गाड़ रखने या: भोग-विलास के लिये इकट्ठा न करो | 





उसकी आवश्यकता स्वतन्त्र जीवन-निर्वाह के लिये है ।/... बर्स 
धन की केवल तीन गतियाँ हैं--दान, भोग ओर नाश । जो दान 
और भोग नहीं करता उसका धन नाश तो होगा ही /. --चाणकक्‍्य 





. “आपत्ति के सामने जो सिर झुका देता है, उससे कुछ नहीं हो सकता । 


“:खाक्तकात 


घन उधार न दो नली+ ऋण देने से हाथ से घन भी जाता है हि है 
ओर मित्र भी । ऋण मितव्ययिता का शत्रु है ।/... >-शेक्सपियर - 




















श्फ्रे हा सफलता 


जो विजय पाने के लिए दृढ-संकल्प है, सफलता उसके क़दम चूमेगी ।” 
| है ह । ““>जान हराुटर .. 
इस संसार में मनुष्य का कोई कम ऐसा नहीं है जिसके साथ परि-, 
णामों का एक लम्बा. क्रम न बेंघ जाता हो; ओर , कोई मनुष्य ऐसा दूरदर्शो. .. 
नहीं है जो इस क्रम को अन्त तक देख सके ।” रे 


न मर 5 शा ० ० 5 ॥] --टामल 


“सबृत्र परमेश्वर की कृपा की दृष्टि होती है। सत्र उसकी विविध 
उदारता का दस्तरखबान निस्संकोच बिछा है। अपने दासों के लज्जाजनक 


पापों से वह परदा नहीं उठता । न वह किसी को अपराध के कारण जीविका 


से बच्चित करता है । क्‍ 
. “एक दिन ग्रेयसी ने सुझे मिद्लौ का एक ढेला दिया । में उसकी सुगन्ध 


.. से मत हो गया । मैंने ढेले से पूछा--त्‌.कस्तूरी है या अम्बर ?” उसने... 


उत्तर दिया--मैं मिट्टी का एक ढेलामात्र हूँ । पर मैं कुछ दिन गुलाब के . द 
साथ रहा हूँ । मुक पर सी सत्संग का प्रभाव पड़ा है ।” के 
“लो अपने खेत के अन्न को कच्चा ही खा जाता है बह फसल के 


समय केवल बालियों की इकटह्ा करेगा । फ 


“बुड्धिमानों के सामने चुप रहना शिक्षाचार का लक्षण है, तथापि अब- 
सर आने पर बोलना ही उचित है । दो बातें मानसिक दुबंखता अ्रकट करती... 
है--बोलने के अवसर पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना।” 


“जो सदाचरण के साथ जीवन व्यतीत करता है उसे सनातन सुख 


मिलता है; क्योंकि रुत्यु के बाद उसके सुकर्म उसके नाम को जीवित रक्‍्खेंगे।” 
' “शेख सादौ 





(हक नल पर मकतजल कपण+थ 
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.यज्षदत्त शर्मा द्वारा निराला ग्रेस, आगरा, में सुद्वित । 





